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प्रावक्थन 
“जैनें जयतु शासनम्‌” 

भगवान्‌ महावीर का शासन जयवन्त बर्तो, विजयशाली हो 
ऐसी भावना प्रत्येक जैन में होती है--होनी चाहिये ! तीथथकरों 
के युग में उनके शासन के साधु-क्रावक में कितनी प्रेम धृत्ति, 
कितनी धर्म भावना, कैसा पापमिरुत्व, आत्मवेषक धृत्ति और 
कैसा शासन श्रेम था | इसकी सबूत जिनागम और पूर्वाचायों 
ग्रन्थादि पढ़ने से स्पष्ट होता है । 

एक ही समय में पाश्वे प्रश्ु के शासनवर्ती मुनि और महा- 
चीर प्रश्चु के शासनचर्ती मुनि थे; किन्तु परस्पर की विनीतता, 
सत्यान्वेषक दृष्टि और निरहंत्व जानकर हमें बड़ा आल्हाद होता 
है ( देखिये उत्तराध्यन सूत्र अध्य० २३ ) 

उन्हीं पाश्व प्रभु, महावीर प्रभु एवं अन्य तीथंकरों के समय 
में नाना क्रियाकांड में रक्त परित्राजक, सन्‍्यासी, त्रिदंडी, तापस 
आदि भी थे; किन्तु जिनेश्वर के सच्चे साधु श्रावकों की उनपर 
कैसी माध्यस्थ दृष्टि, अनुकस्पा बुद्धि और आत्म धर्म के सन्मुख 
प्राथीमात्र को लेजाने की कैसी परोपकार वृत्ति थी ! ( देखिये 
भगवतीजी के कयी शतक व उद्देश्य उनके वर्णन से भरे हैं: ) 
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आज एक प्रभु महावीर के शासन में उन्हीं के तत्त्वज्ञान 
ओर फिलोसॉफी को मानते वाले जैन श्वेताम्वर, दिगम्जर, स्थानक 
चासी, तेरह पनन्‍थी आदि फिको में ओर उसके भी अनेक प्रभेदों 
में बटे हुए हैं । उन सत्र जैनों के तीर्थंकर ( इष्ट देव ), नवकार 
मन्त्र (इष्ट जाप्य ) और तलज्ञान में कोई फक नहीं है । त्रिल्कुल 
एक वाच्यता होते हुए भी क्रिया कांडों की, परम्परा की विभिन्न 
मान्यताओं को प्रधानता देकर परस्पर में लड़ रहे हैं। पत्तों के 
लिये हम मूलों को छेद रहे हैं | 


दिगम्बर भाई कहें कि, श्वेतम्व॒शं के महावीर ने सांस खाया 
ओर श्वेताम्वर कहें कि, दिगम्वरों ने स्री-शूद्रों के अधिकार छीन 
लिये, ब्राह्मणत्व को अपनाया इत्यादि से महावीर को कलंकित 
-किया । इस प्रकार पारस्परिक विसंवाद से अजैनों को हँसने का, 
आपके इंछदेव महावीर प्रभु को और जैन ' आगस मंथों ( तल- 
ज्ञान ) को जलंक देने का मौका मिलता है। अपने आपको 
“विद्वान सानने वाले, शासन के हितैषी कहलाने वाले, शाक्ल के 
समझ्ष सानने वाले ओप खय ही उन, प्रतिस्पाव के कुर्हाड़े 
के हाथे हो जाते हैं । 


क्या श्वेतम्बरों का 'महावबीर, और दिगस्‍्बरों का महावीर 
मिन्न है ? कप्रकिलॉसोफी और तत्वज्ञान में-फक है ? कभी नहीं | 
अधिक से अधिक इतना कह सकते हो कि, हम एक ही पिता 
'के पथक्‌ २ पुत्र हैं। उन्हीं वीर परमात्मा के निर्दिष्ट मोक्षमार्ग 
को पहुँचने के भिन्न २ साय मात्र हमारे पूवेज आचार्यों (जो 
कि, -छद्मस्थ ही थे, भले ही हंमसे कुछ अधिक बुद्धिमान होंगे ) 
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ने बताये हैं| अतः क्रिप्राकांड की प्रथा. कुछ भले ही भिन्न है 
किन्तु ध्येय एक ही है । 

श्वेताम्बर दिगम्बरों पर या दिगम्बर श्वेताम्बरों पर कर्क 
देते हैं, वे दोनों प्रभु मद्ावीर के शासन पर द्वी कुठाराघात करते* 
हैं। स्थाह्गाद न्‍्यायको समझते वाले विविध नयवादों ' से भी 
समन्वय कर 'सकता है, तो किंचित्‌ स्थूल भेद वाले श्वेताम्बर 
दिगम्बर सान्यतां का समन्वय-तो अति सुलभ है ही । 

जब कि, दिगम्वर भाइयों ने श्वेताम्बर आगमों पर आक्षेप 
करके महावीर ने सांसाहार किया है ऐसा भगवती सूत्र के 
शेवती दाना के अधिकार में सिद्ध करके श्वेताम्बर आगगसों को 
तुच्छ समझाने की चेष्टा की है. तो उन भाइयों को सत्य सममाोने के 
लिये, उनकी दयनीय दशा को सुधार लेने की अल्ञुकम्पा वृत्ति से 
जैन-धर्म दिवाकर पं> रत्न शतावधानीजी रल्नचन्द्रजी महाराज 
ने 'रेबती दान के विपय में आगमोद्धार समिति के विद्वान मुनि 
सदस्यों को उरपत्थिति में जयपुर विराजते समय यह निबन्ध 
लिख कर दिगम्बर भाइयों का अ्मतिवारण किया है । 

मुनि श्री ने वेधक के प्राचीन भ्रन्थों ( वैद्येक शंव्द सिन्धु, 
चनौपधि दर्पण, कैयदेव निघराटु, शालिग्राम निधण्ठु आदि ) से, 
वेयाकरणीय ग्रन्थों ( कारिकाबली, छुश्रु्त संद्विता आदि ) से 
शब्द कोष अन्थों ( शब्दराथ चिन्तामणि आदि ) से, काव्यम्रन्थों 
( वाग्भट आदि ) से; ऐसे २ प्राचीन .एवं विश्वस्त प्रन्थों से इस 
समालोचना में यह सिद्ध किया है. कि, जिन शब्दों ( साजौर, 
कुकट, कपोत आरि ) को एकाथ वाची ( पशु, पक्षी ) समझ 
कर आपत्ति की जाती है, वे शब्द वनस्पति के नाम वाची भी है । 
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शक शब्द के अनेक श्र होते हैं। ,सभ्री फिके के जैंन भगवान 
की वाणी को अनेकार्थ युक्त तो मानते ही हैं। फिर इन्हीं शब्दों कोः 
एंकार्थी मान लेता भगवान्‌ की. वाणी का अपमान करना, था 
अपनी तुच्छता बताना या अपनी ह॒ठवादी बुद्धि का प्रद्शन 
नहीं हे ९ 
अधिक तो क्या कहें ! एक सीधी-सादी बात है कि, याज्षि-: 
कादि अनेक प्रकार कीं हिंसा को रोक कर अहिंसा का झंणडा 
ऊठाने वाले, पकाये हुए मांस में भी समुच्छिम जीवों की उत्पत्ति 
सनाने वाले, प्रथ्वी-वाणी-वनस्पति जेसी जीवनावश्यक बस्तुओं 
के सचित भक्षण में हिंसा बताने वाले, अप्रतिप्राती आयुष्य वाली 
देह धारण करने वाले प्रमु महावीर पशु-पक्षी का मांस का भक्षण 
कर ही कैसे सके ? जैन धम का नाम श्रवण करने वाले को 
विधर्मी भी इसे संजूर नहीं कर सकता । तो बड़े आश्रर्य और खेद. 
की बात है कि, इन्हीं महावीर के पुत्र दिगम्बर जैन भाइयों कोः 
यह कैसे सूभी ९ 

ऐसा भी मान लिया जाय कि, दिगम्बर भाइयों को श्वेताम्बर 
सूत्रों पर: आक्षेप करना था, तो भी क्या आज तक किसी श्वेताम्व- 
रीय साधु या आक्क की हिंसा की और प्रवृत्ति देखी ? यदि: 
श्वेताम्बरी लोग उक्त शब्दों का पशु-पक्ती अथ करते तो वे अवश्य 
'मांसाह्वारी हुए होते परन्तु ऐसा आज तक देखने में नहीँ: 
आया है । 

मुझे सम्पृण विश्वास है कि, दिगम्बर भाई इस रेबती दान 
समालोचना को .पढ़कर अपन्ते मनन्‍्तव्य को सुधार लेंगे और 


श्वेताम्बरीय जैन भाई भी रेवती दान के शब्दों का परसार्थ 
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ससक कर भ्रम सें पड़े हुए भाइयों का भ्रमनिवरण करेंगे ।' 
सुज्ञेपु कि बहुना ९ 

व्यावर ( राजपूताना ) रे जिन झासन का तुच्छ सेवक 
महावीर जयन्तिवी. सं. २४६१ >> धीरजलाल के० तुराखिया 

वि. सं. १६९२ चैत्र शुझ १३ | आ. अधिछावा, जैन गुरुकुल व्यावर 

नोट ;--रेवतो-दान का स्पष्टोकरण खास कर उन दिगस्बर पंडितों 

के लिये छिश्ला गया है, जो कि, इवेताम्बर आगर्मो के मनमाने असंवद्ध 
आब्दार्थ करते हैं । इन पण्डितों की विद्वता एवं युक्ति श्रमाण सहित उनकी 
प्रिय भाषा संस्कृत में ही पं» सुनि श्री रलचन्द्रजी महाराज ने यह पर्च 
गय्यात्मक निबन्ध छिखा था, जिप्का राम आम जनता को भो मिले यद्द 
आवश्यक समझ करके एक दिगम्वर न्‍न्यायवादी पंडितजी ने ही इंसका 
अनुवाद कर देने को कृपा की है, अतः उनको धन्यवाद्‌ दिया जाता है । 


जुश खबर 
एक फब्य दो काज 
, . श्री जैन. गुरुकुल, व्यावर ने अपना 
प्रेस (छापाखाना) शुरू कर दिया हे 
यदि आंप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश भाषा में किसी 
प्रकार ( कुंकुंस पत्रिका, हुँडी, प्चे, रिसीट बुक, छोटी: 
वड़ी पुस्तक आदि ) की सुन्दर शुद्ध छपाई का, कार्य 


कराना, चाहते हैं तो गुरुकुल प्रि० प्रेस में , ही छपाने 
का आहइंर दीजिये। 


आपका काम ठीक समय पर, सुन्दर ओर शुद्ध 
प्रकार से होगो । दाम भी वाजिव लगेगा और गुरु- 
कुल के उद्योग विभाग को उत्तेजन मिलेगा । 


पन्न व्यवहार का पत्ता-- 
मैनेजर, भरी जैन गुरुठु ल प्रिंटिज् प्रेस 
व्यावर ( राजपूताना ) 


दो शब्द 
महानुभावो, 


- 'श्वेताम्बर मत समीक्षा' पुम्तक तथा जैन मित्र आदि पत्रों में 
रेबतों का भगवान को दिया आहार अभक्ष था वथा और भी 
कई आरोप विश्व वन्य वीर भगवान पर पढ़कर रोमांच 
कांपने लगे । 

आक्तेपों को निमूल सिद्ध करने के लिए परम पूज्य, प्रातः 
स्मरणीय शतावबधानीजी पंडित मुनि श्री रत्नचन्दजी स्वामी ने 
रेबती दान समालोचना” शीपेक लेख लिखा, जो जैन प्रकाश के 
उत्थान ( महावीरांक ) में ' प्रकाशित हो चुका है। किन्तु लेख 
संधक्ृत भाषा में होने के कारण आम जनता को लाभ कम दे 
सका । अतः सब साधारण के दिताथ यह लेख हिन्दी भाषानुवाद 
सहित प्रकाशित किया गया है । 

लेख में स्वामीजी महाराज ने सम्रमाण, आगम, तक व 
शब्द शास्बानुसार विपक्षी समाज का भ्रम निवारण व समाज 
पर आरोपित कलझों को निमूल सिद्ध कर दिया है और यह 
भली भाँति उ्लेखित है कि रेवती का दिया हुआ आहार कैसा था ९ 

आगम व शब्द शाल्ाजुसार यह स्वयं सिद्ध है कि कपोत्त 
कुक्कुट, सांज़ौर आदि शब्द केवल पश्ुु योतक ही नहीं, किन्तु 
बनसस्‍्पति द्योतक भी हैं । 
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जो महानुभाव हमारे आगम, सास्प्रदायिक कट्टरतावश, 
केवल खंडनात्मक दृष्टि से ही देखते हैं, थे सूत्रों के वास्तविक भाव 
ही न समझ सके तो भला रहस्य की खोज तो दूर रही । इसी 
कारण पंडित अजितप्रसादजी शास्त्री ने अपनी कीति व ख्याती 
की धुन में रेवती के लिए मांसाहारिणी आदि शब्द लिखने का 
दुस्साहस किया है जो श्री श्वेताम्बर आगमसों की अनभिज्ञता का 
स्पष्ट परिचय है । , ऐ ह 

पाठक, इस पुस्तक को जिज्ञासा भाव व तत्व निर्णय की 
दृष्टि से पढ़ें और वास्तविक रहस्य का निर्णय करें | 


नम्र निवेदक 
धनराज जन 
ल्‍ मंत्री 
श्री श्वेताम्वर स्थानक वासी, जेन बीर मंडल केकड़ी ( अजमेर ) 


ओी श्वे, सथा, जेन वीरमणडल, केकड़ी का 


याक्षिप्त परिचय 





केकड़ी ( नि०' अजमेर ) में पहिले कोई स्था० जैन संस्था 
'नहीं थी । न कोई विद्वान मुनि महात्मा का पधारना होता था । 
सदू भाग्य से सं० १९८७ फाल्गुन कृष्ण २ को महावैरागी, 
एकान्त मौन योगी ्रेमी, आदर्श ब्रा० श्र० आत्मा मुनि श्री 
'मोहनऋषिजी महाराज श्री का पदार्पण हुआ मुनि श्री के 
उपदेशामतसे स्था० मैन श्री संघ में नूतन जागृति हुईं और चैत्र 
शुक्ला १ सं० १९८८ को वक्त मंडल की स्थापना हुई | 

मंडल के धरम प्रेमी उत्साही मंत्री धनराजजी जैन और 
सभासदों ने श्री संघ की सेवा करना प्रारम्भ किया, जब से 
प्रति वषे चातुमोस (मुनिवर या महासतीजी के ) होने लगे । 
धर्मस्थानक बन गया और सूत्र बच्तोसी, टीकाएँ, ठथा सामाजिक, 
'धार्मिक, राष्ट्रीय आदि १५०० पुस्तकों का संग्रह हो गया । 


इस प्रकार पुस्तकालय और वांचनालय चल रहा है । मंडल 
'के आय व्यय और काय की रिपोर्ट यथा समय प्रकट होती 
रहती है । उक्त मंडल की वफ से ही इस समालोचना की ५०० 
प्रति छपायी गयी है । 


स्थान २ पर ऐसी सुसंगठित संस्थाएँ खोलकर शासन सेवा 
बिक | ७९ 
का सुयोग प्राप्त करना जैन भाइयों का पविन्न कततेव्य है | 


भू ग्रन ००९ 4 #< 
आधार बमूत ग्रन्था की सूची 
१, वनोपषधि दर्षश--सें० कविराज बिरजचरण गुप्ता काव्य- 
भूपण, राजबंध, कूच ( विदह्ाार ) सं० १९०९ 
२, सुश्रत सहिता--हिन्दी भापानुवाद युक्त, अकाशक--- 
श्यामलाल, श्रीकृष्णलाल, सन्‌ १८९६, 
के 
हे, वद्यक शब्द सिन्धु--प्र० कविराज श्री -उमेशचन्द गुप्त 
सच्‌ १८९४ 
४, कारिकावली--सिद्धान्त मुक्तावली सहिंता श्री विश्वनाथ 
पंच,नतव भट्टाचाय विरचिता सन्‌ १९१२ श्र, गु, प्रिं. प्रेस 
अ, कैयदेव निधरएटु--कर्तता-आयुर्वेदाचाय पं. सुरेन्द्र मोहन 
3. 6. बेय्य कलानिधि (कलकत्ता), आचाय-दयानंदा । 
युर्वेंदिक कॉलेज लाहौर ता, २०-३-१९२८. 
प्र, मेहरचंद्‌ लक्ष्मणदास, सैद्मिट्ठा बाजार, लाहौर. 
<, शुब्दार्थ चिन्तामणिणि---म्रका. मेदपाटेश्वर महाराणा सा. 
श्री, सज्जनसिंहजो ( उदयपुर ), स. १९४० में उदय 
सज्जन यंत्रालय से प्रकाशित. 
<., शालिग्राम निवणटु--सं. शालिप्राम वैश्य: ( मुरादाबाद ) 
प्र, खेमराज: श्रीकृणदासः ( बम्बई ) सं. १९६९, 
८. वारपट्ट---अरुणदत्त प्रणील व्याख्या सहित 
प्र, पाणडुरंग जावजी ( निर्णयसागर मुद्रणालय ) 
चम्बई, शकाब्द १८४६ सन्‌ १९२५ 
रेववीदान समालोचना के सम्पादन में उपरोक्त श्रन्थों का 
आधार लिया है | अतः उक्त प्रन्थों के सम्पादक एवं प्रकासक 
का आभार प्रकट किया जाता है। लेख क-- 


संकेत सूची 


हे. च. हेमचन्द्राचाये 

रा. नि. - राजनिधरटु 

च. वर्ग: 

त्रि. का... त्रिकाण्डशेषः 

भा. पू भावश्रकाश पूर्व भाग 
सु सुभुत 

सु. सूत्र ध्यान 

श्र, अध्याय 

से. सेद्नी 

वा. वाग्भट 

उ,. ' ' उत्तरखण्ड, उत्तर ल्त्रः 
रत्ना. रस्नावली 

राज, राज:वह्भः 

प.' परिच्छेद: 


अली कल नली भी न लनजणण 


रेबतीद।न समालोंचना हिन्दों भापानुवाद को प्रति १००० 
निम्न सज्जनों ने अपने खच से छपायी हैं । वे धन्यवाद -के पात्र हैं । 
श्री श्वे. सथा, जैन वीर सण्डल, केकड़ों प्रति ५०० 
श्री. कुशालचन्दजी अभयकुमारजी, अलवर * प्रति १०० 
श्री, विरजलोलजी रामवक्‍सजी जैन 
श्री. छोटेलालंजी पांलावत जैन 
श्री, कांघला के सुज्ञ आवक भाई 


१9 9 १०० 
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शेबती-दान-्सनएक्ी बचत 


न मा जय पक न न 
श्रीमान्‌ मिन्नसेन पल्‍्ट्टमछ जैन कांधलछा की तरफ़ से २०० अतियाँ सेंट 


॥ &» अह ॥ 
रेक्ती-्दावच-खत्म प्छीएचचाए 


'कुकल ४-+ 


शतावधानी पेडित मद्दाराज श्री र॒त्नचेद्रजी खासी 





संगलाचरणस । 


प्र(रोष्सितीनवन्ध परिसमाप्त्यर्थीमिष्देद्तानमस्कारात्मकमहलमातनाति--- 
घ 


नमस्क्ृत्य महावीर, भमवपाथोधिपारगन | 
रेवतीदचदानाथें, याथातथ्य विचिन्त्वते ॥ १ ॥ 


नमस्कृत्येति---5पपद्विभक्ते: कारकविभक्तेवेलीयस्त्वान्मद्या- 
वीरमिती कारकविभक्तिट्ठितीया । अन्येप्यपीष्ठदेचेषु सत्सु विशेष- 
- तया सहावीरस्थोपादानं॑ वर्तमानशासनपतित्वाटकृतनिबन्धेन तस्य 
सम्बन्धाञ ) युद्धविजेता वीरः, कमयुद्धविजेता तु महावीरः, वीरे- 
ध्वपि महान्‌ वीर:, अतुलपराक्रमद्शंका वर्धभावखामीत्यथं: । कक 
पराक्रमों दर्शित इत्यत आह-भवेति, भव: संसार: स एवागाधत्वा- 
त्पाथोधि: समुद्गस्तस्य पारमन्त॑ गच्छतीति भवपाथोधिपारगस्तम्‌ । 
रेवतीति, रेबतर्या मेण्टिकगप्रांसनिवासिनी काचिदू ग्रहिणी, यया 


2 आह ॥ पु 
शेवत्ी-दान-फमाक्तीचनंए 
( हिन्दी भसाषान्तर 


$ 3.१ 
संगलाचरए 
जिस निबंध को प्रारंभ करने की इच्छा की है उसकी समाधि के लिए 
इृष्ट देव को नमस्कार रूप मंगलान्वरण करते हैं-. 


संसार-समुद्र के पार पहुँचे हुए महावीर को नमस्कार करके 
रेवती द्वारा दिए हुए दान के विषय में वास्तविकता का विचार 
किया जाता है ॥९॥ 


उप पद विभकित से कारक विंभक्ति अधिक व्षबती होती है, अतः 
यहाँ महावीरम पद में .छ्वितीया कारक विमक्ति का प्रयोग किया गया है। 

इप्ट देव तो महावीर के , अतिरिक्त और भो हैं किन्तु महावीर ही 
चर्चमान शासन के स्वामी हैं और प्रकृत निबंध का संदंध उन्हीं, से है. 
इसलिए मंगलाचरण में उन्हीं का अहरण किया गया है । 

” युद्ध के विजेता को धोर कद्ठते हैं किन्तु कर्म-युद्धू में विजय पाने चाले 
को भहावीर कहते अर्थात्‌ वीरों में भी जो महान्‌ वीर हो सो महा- 
चीर'। मद्दावीर पद से यहाँ अतुल पराक्रम दिखलांने चाके च्धमान स्वामी 
का अर्थ लिया गया है । 

वर्धमान ने कहाँ अतुझ पराक्रम दिखलाया है ? इसका समाधान 
करने के लिए कह्दते हैं--भव अधांत्‌ संसार, यद्दी संसार भगाघ्र ट्वोने के 
कारण मानों समुद्र है; उसके पार अर्थात्‌ अन्त तक जो णा.पहुँचे वह 
भवपाथोद्धिपारग कहलाता है। भतलब यह है कि वर्धमानं स्वामी 
जे मोक्ष प्राप्त करने में अतुल पराक्रम दिखलाया है।... 


है रेबती-दान-समालोचनो 





महावीरस्वाम्यथ सिंहानगाराय,मैषज्य प्रतिलामितम्‌ | तया दूत्तें 
यदान॑ तस्याथ: पदाथस्तद्विषये केपांचितछछ्ा वियते, यत्तदानवस्तु 
.मॉसमासीदन्ये बद्न्ति तद्व॒स्तु घनस्पतिफलादिजन्यमौषधमासीदच्न 
पक्षहये किं यथातथमिति विशेषेण पयोलोचनपूर्वक॑ प्रमाणपुरस्सरं 
चिन्त्यते विचायेत इत्यथं; ॥ १॥* 


वोरस्प रोगोत्पत्ति: । 
रेबतीदानस्य प्रयोजन महावीरस्वामिनः शरपऐरे रोगेप्र्पत्ति-। तठस्पाशच 
निषित्तं: वुधेमानस्व/भने प्रति गोशलकेन प्राक्तिता तेजेलश्या तदृशनायाह-“- 
गोशालकेन विज्षिप्ता, तेजोलेश्या जिन प्रति | 

यद्यपि नास्पशेद्वीर, तथाप्यभूहयथाकरों ॥ २ ॥ 
गोशालकेनेति--अस्य बिस्तृतारथस्तु भगवतीसुत्ने पश्चद्श- 
शतके । अन्न तु सम्बन्धसात्रद्शकः संक्षिप्ताथं:। गोशालक- 
प्रत्षिप्रतेजोलेश्याया महावीरस्वामिशरीरेण सह संपर्कों नाभूत; 


शरीरसमोपप्रदेशादेव तस्या: परावृत्तत्वातू। तथापि सामीप्येना-- 
घातजनकलाांत्सा तेजोलेश्या रोगोत्पत्तिजननकाइभवद्त्यथ: ।। २ ||, 


रोगस्वरूपम्‌ । 
भहदीरस्तमिन: कौरशो रोगेडजनीत्याह--- 


पित्तज्वर॒स्ततो जातस्तथा वचेसि लोहितम । 
असझ्यो विधुल्ो|दाहो, देहेवीरस्य चाभवत्‌॥ ३.॥ 


रेवती-दान-ससमालोचना ५ 





रेवती, मेंढिक भास में गहने वाली एक ग्रृदिणी. (गृहस्थ ख्री) थी जिसने 
सहावीर स्वामी के लिए, सिंह अनगार को औषध दान दिया था । रेवती 
द्वारा दिये हुए दान के विपय में किन्हों-किन्हीं को भाशंका है । किसी का 
'कहना है कि उसने 'मांस' दिया था और कोई-कोई कहते हैं कि मांस 
नहीं बल्कि वनरपति के फल वगरह से बनी हुईं दवा दो थी। इन दोनों 
पक्षों में से कौन सा पक्ष सत्य और कौन सा अस॒त्य है ? इसका विशेष 
रूप से आलोचन और प्रमाण पूर्वक विचार किया जाता है ॥ ३ ॥ 

वीर को रोगोत्पत्ति 

महवेर स्वामी के शरीर में रोग की उत्पात्ति होना रेवती के दान का 
पनिमित्त था ओर रोग का कारण था--गेोशालक के द्वारा महावीर स्वामी 
'पर फेंकी हुई तेने लिश्या । इसको बात को बतलांते हैं-- 

गोशालक के द्वारा भगवान्‌ को ओर' फेंकी हुई - तेजो लेश्या 

जे यद्यपि वीर भगवान्‌ को स्पश नहीं किया, तो भी .उससे उन्हें 
च्यथा ( रोग जन्य पीड़ा ) हो गई ॥ २॥ 

इसका विस्तृत विधरण भगवती सूत्र के पन्द्रहवें, शतक में है । यहाँ 
'प्िर्फ अ्रकरण बताने के लिए संक्षेप में कह दिया है । गोशालडक के द्वारा 
फेंडी हुई तेजो छेश्या का महावीर स्वामी के शरीर के साथ स्पद नहीं 
हुंआ था--शरीर के पास से ही वह लौट गई थी । फिर भी समीप तक 
आने के कारण उसने आधघात उत्पन्न कर दिया और इसी कारण उसे 
रोग की उत्पत्ति का कारण कहा गया है ॥ २॥ 


रोग का स्वरूप 
महादीर स्वामी को केसा रोंग हुआ था, यह बताते हँ-- 
सेजो लेश्या समीप आने से भगवान्‌ पीर के शरीर सें पिच 





हि रेवती-दान-समालोचना 


>पिच्तेति--वतस्तेजोलेश्यासामीष्यालित्तज्वरो, व्चसि लोहितं, 
विपुलो दाइश्लेत्येतल्निविधरोगोड़्वः श्रीवीरस्थ देहेडजजायत । 
त्रिविधोषपि दुस्सह इति तदुक्त॑ भगवत्याम---'“तए णं समणस्स 
सेगवओ महावीरस्स सरीरगंसि विपुले रोगायंके पाउन्भूए उज्जले 
जाव दरहियासे पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवकंतीए यावि विहरइट 
अ्रवियाईं लोहियवच्चाइंपि पकरेइ”--[भग० १५;१ ए० ६८५) ॥क्ष॥ 


किक 





झट ७ 





जनताप्रवादः । 
ऋनन जनसमु द्य यः प्रवादा5कूत्तमाह-- 


, गोशालेन पराभूतो, वीर पित्तज्वरादितः । 
-: _ भृत्युमाप्स्यतिषण्मास्यां, छम्नस्थ$ प्रख्ता कथा ॥| ४ ॥| 


गोशालेनेति--लोके ईहशी वातौ प्र्धता यन्महावीरस्वामि - 
गोशालकयोविवादे गोशालको विजेता महावीरस्वासी च पराजितः। 
गोशालकस्य तपस्तेजसा परिभूयसानः श्रीवीरः पित्तज्वरव्याप्तशरीरों 
दाहापक्रान्त्या छुद्मस्थः सन्‌ सासषट्कान्ते कालघरम आप्त्यति । 
सन्यते गोशालोक्तिः सत्या भविष्यत्तीति प्रवादो लोकापवादरूपो- 
जातः । तदुक्तम--/एवं खलछ समझणे भगव॑ महावीरे गोसालस्स 
मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं अन्नाइट्टे समाणे अंतो छण्हं मासाणं 
पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्नतीए छउ्सत्थे चेव कालं॑ करेस्सति'' 
(-पगा० १०;३,.१० ६८५)-॥ ४ ॥ 
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हल 
न्‍४जच+च० 


ज्वर दो गया, दस्त सें रक्त गिरने लगा तथा अत्यन्त असह्य 
जलन होते लगीं ॥ ३ ॥ 

तेजों छेश्या पास तक भाई इस कारण महावीर के शरीर में पित्त 
ज्वर हुआ, मल में रक्त आने लगा भौर तेज़ जलन होने लगी । इस प्रकार 
तीन प्रकार का रोग उन्हें हो गया । यह तीनों ही प्रकार का रोग असह्य 
था। भगवती सूत्र में कहा है--तब श्रमण भगवान्‌ महावीर के शरीर में 
बहुत से रोग भौर भातंक प्रगट हो गए। ये तीम भौर असझ्य थे । 
डनका दशारीर पित्त ज्वर से व्याप्त हो गया, जलन होने लगी भौर खूनी 
दस्त लगने लगे ॥ ३ ॥ 

जनता-प्रवाद---अफवा ह 

इस बीमारी के कारण लोगों में जो अफवाह उड़ी, उसे बतोत है -- 

गोशाला के द्वारा मद्दावीर॒परास्त कर दिये गये हैं । पिच 
ब्वर आदि के कारण छद्यस्थ महावीर छह महीने के भीतर ही 
भीतर खत्यु को प्राप्त हो जाएँगे। इस प्रकार की अफवाह लोगों 
में उड़ने लगी ॥ ४ ॥ 

खोक में ऐसी बात फैल गईं कि गोशाला और महावीर स्वामी के 
विवाद में गोशाला विजयी हुआ और मद्ावीर हार गए हैं। गोशाला के 
तप के प्रभाव से पराभव पाने वाले श्रीमहावीर स्वामी का शरीर पित्त 
ज्वर से भाक्रान्त हो गया है भौर दाह होने से वे छप्नस्थ ही रह कर छह 
माह में काल-धर्म झत्यु--को प्राप्त होंगे। माल्स होता है, गोशाला का 
कथन-पक्ष सच्चा होगा। इस प्रकार की बातें छोक में फैकने छगीं 
कहा भी है-- 
: चारों वर्ण कद्दते हैं क्रि मंखलिपुन्न गोशालक के तपस्तेज से परा- 
भव-पाये हुवे भ्रमण भगवंत मद्दावीर-छः मद्दीने के अंदर पित्त ज्वरादि 
रोग से छद्वमस्थ अवस्था में ही काठ घम प्रावंगे ॥ 8४ ॥ . ५ | ,, 
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लोकापवादजन्य झुनेंद)ःखम ! 
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स्मृतेरस्य प्रवादस्य, चिचे चिन्ताव्यथा5भवत । 
सिंहामिधानगार स्य, ध्यानस्थस्थ वनान्तिके ॥ ५४ ॥ 


स्मृतेरिति-मेरिढकप्रामस्थशानकोण विद्यसानस्थ शाल- 
कोप्रकाल्योद्यानस्थ समीपे मालुकाकच्छकनाम वनमासीतू। तन्न 
श्रीवीरप्रसः सपरिवार: समवस्तत: | सिंहामिघानस्तच्छिष्यों 
मुनिगणान्वितों वनस्थैकान्तप्रदेश- ध्यानसग्वोज्भवत्तदाली पूर्च 
श्रवस्थ॒लोकप्रवादस्यथ स्मृतिजाता, तथा च सनसि महदूदु:लं 
समजनि । व्यवहार इव' धर्मंडपि लोकापवादों घधर्मिजनह॒द्य॑ 
परितापयत्वेव । अठ णवोक्तं--/यदपि झुदछ्ध लोकविरुद्ध, नाकर- 
णीय॑ नाचरणीयम्‌ ।? तदुक्तम--“तिणं कालेण २ समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अंतेवासी सीहे नाम॑ अखणगारे प्यइभहए 
जाव विणीए माछुयाकच्छगस्स अदूरसामंते छट्ठंलद्रेणं अति- 
क्खित्तेणं * तवोकस्मेण उड्टं वाहा जाव विहरति, त्ए खुं तत्स 
सीहस्स अणुंगारस्स सार्णंतरियाए वट्टमाणस्स अयमेयारूवे जाव 
समुप्पब्जित्था--एवं खल सम धम्सायरियस्तव घन्मोवदेसयस्स 
समणशुस्स भगवओं महावीरस्स सरीरंगंसि विउले रोगायंके पाउ- 
व्यूए उज्जले जाव छज्मत्थे चेव काले करिस्सति, वरदिस्पघंति य ण॑ 
अज्नतित्यिया छंज्मत्थे चेद कालयए,' इमेणं, एयारुचेणं महया 
सणोमाणसिएणं- ठुक्खेणं असिभूए ससाणे आयवावणभूमिओ 
पथोरुदइ--(बय० १५; १, ए० ६८६) ॥ ५ ॥ 
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लोकऋपवाद से छुनियों को शोक-- 


5 ९५. 


इस अफवाह से मुनिजनों की मी दित्तवृत्ति कैसी हुई, से! कहते हैं--- 


इस अपवाद के स्मरण से, वन में ध्यान करने वाले सिंह 
सामक अनगार के मन में चिन्ता जन्य पीड़ा हुई ॥ ५॥ 


मेंठिक ग्राम से ईशान कोण में विद्यमान शालकोप्ट उच्चान के पास्त 
मालहुय कच्छ नामक एक घन था | वहाँ भगवान्‌ महावीर अपने शिषप्यों के 
साथ पधघारे। भगवान्‌ के शिष्य मुनि-गुण से युक्त सिंद् अनगार वन 
के एक एकान्त प्रदेश में ध्यान में छीन हुए। उस समय पहले सुनें 
हुए उस लछोकअवाद का उन्हें स्मरण हो भाया | उनके मन में अत्यधिक 
डुश्ख हुआ। जैसे व्यवहार में छोकापवाद असह्य होता है वैसे ही धर्मा 
उमा पुरुषों को धर्म विषयक अपवाद भी असहाय होता है । इसीलिए कहा 
है कि “शुद्ध कार्य भी यदि लोक विरुद्ध हो वो नहीं करना चाहिए ।” 


कट्दा सी है--ठस काल में, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
शिप्य, भद्द स्वभाव चाले, पिनयी सिंह ,अनगार साकछुयाकच्छ के निकट 
मौजूद, पष्ठभक्त करते हुए, वाह ऊपर को फैछाकर तपस्या करते हुए 
पबिचरते थे । ध्यानन्मण्त सिंह अनगार को ऐसा विचार भाया. कि मेरे 
अर्माचाय, धर्मोपदेशक, भ्रमण भगवान्‌ महात्रीर के शरीर में विधुल रोग- 
जातंक प्रकट हुआ है। (यावत्‌ ) छस्मस्थावस्था में शरीर त्याग करेंगे, 
'बेसा अन्य सैर्थिक कहेंगे । सिंह अनगार इस सहानू मानसिक दुःख से 
चढ़े दुःखी हुए और जातापन-भूमि से पीछे छोटे ॥ ५॥ 
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दुःखातिरेके कि जातम्‌ ? 
मानीस्षक इुःखमाश्ासकाम-वे प्रतिक्षएं वद्धमाने सदश्रुरूपण हृदयाद- 
बाहिनिःसरति तदेवाह-- |; 
मालुयाकच्छक गत्वा, रुरोदार्चखरेण स+। 
मते नाथेषपवादेन, हा ! हा ! ! धर्मेस्य हीनता ॥॥ ६ ॥ 


ररोदेति--यद्यपि महता महतता शब्देनात्तेस्वरेण रोदन- 
सार्तध्यानेषन्तर्भवे'तथाप्यत्र तस्य घर्मश्रशस्तरागजन्यत्वादू गुरुभक्ति- 
परिणामपरिणतत्ान्नात्तेध्यानत्व॑ । तत्य तु केवलमियमेव चिन्ता 
यन्मद्दावीरस्वासिनः षण्मासीमध्ये य्यवसानं भवेचाहिं परतैथिकाः 
कि कथयिष्यन्ति | ते5व्श्यं शासनसालिन्यं करिष्यन्ति बदि- 
ध्यन्ति च यन्महावीरश्छुझस्थ एवं सृत इत्येतद्भविष्यद्धमदीनता- 
जन्यमेव तद्रोदनमिति । तदुक्तमू--“जेणेव माछुयाकच्छए- 
तेणेव उवा० २ मालुयाकच्छ अंतों अणुपविस्सइ २ सारछुया० 
सहया महया सदंण छुहुकुहुस्स परुन्नेी)--(भग० १५; १,. 
पृ० ६८६ )॥ ६ ॥ 


शिष्यसमाश्वसनम । 
वीरेण प्रपितास्सन्‍्त+, सिंहमाहयिह्‌ दुतम्‌ । 
आगत काननादेन, वीर इत्य॑ समाश्वसत्‌ ॥ 


वीरेणेति--मणिरत्नमालायां “शिष्यस्तु को यो .गुरुभक्त 
एव, शुरुष्तु को यय् हिलोपदेष्टा” .इति शिष्यगुरुलच्षणमुक्त॑ तत्सत्य- 
सेव । शिष्यरोरन महावीरेण ज्ञातम्‌ । मठित्येव श्रमणान्‌ संवोध्या- 
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॥ इस तीत्र दुःख के बाद क्या हुआ ? 

' आश्वासन देने बाला वहाँ कोई नहीं था। अतएव उनका दुःख प्रतिक्षण 
बदता-बढ़ता अन्त में आँसुओं के रूप में बाहर निकलने लगा;यही बताते हैं-- 

'वह अनगार मालठुयाकच्छ वन में जाकर आपेस्वर से रोने 

लगे कि हाय ! हाय !! स्व्रामी ( महावीर ) की मृत्यु होने पर 
धर्म की द्वीनता होगी ॥ ६ ॥ 

ययपि जोर-जोर से चिछाकर आर्च स्वर से रोना आत्तध्यान के अन्तर्गत 
है तथापि सिंह अनगार का यह रोना जआात्तंध्यान नहीं है क्योंकि एक तो” 
वह धर्म सम्बन्धी शुभ राग से उत्पन्न हुआ और दूसरे उसमे गुरुभक्ति 
की भावना थी | उन्हें तो केवल यही चिन्ता थी कि यदि छह मास केः 
भीतर सहावीर स्वाप्ती का भवसान हो गंया तो अन्य- मतावलम्बी 
क्या कहेंगे ! निस्सन्देह वे वीर-शासन को मलिन करेंगे, और कहेंगे कि 
देखो महावीर तो छक्नस्थ अवस्था में ही मर गए। इस प्रकार भविष्य" 
कालीन धर्म की हानि के विचार से ही वे रोये थे; कद्दा भी है--जिस 
ओर मालुयाकष्छ था, उसी भोर वे जाये और माछुयाकच्छ में अविष्ट- 
हुए। उसमें प्रविष्ट होकर चिल्ला्नचल्लाकर रोने लगे ॥ ६ ॥ 


शिष्य को आश्वासन 

. * भगवान्‌ वीर ने सिंह अनगार को शीघ्र बुलाने के लिए 
भुनियों फो भेजा। . उद्यान से आये हुए सिंह अनगार को वीर' 
ने इस प्रकार आश्वासन दिया॥ ७॥ | 

“क्षैन द्विष्य ? गुसुभज्त होय जो, कौन गुरु ? हितदेशक हो।” यह 
भणिरच्नमाला में लिखा हुआ गुरु शिप्य का स्वरूप सत्य ही है। अस्तु । 
शिप्य का रोदन भगवान्‌ महावीर ने जाना। उन्होंने तत्काल" अमर्णो 
को: -छुलाकर क़हा---कोमर, स्वंभाव वोढा मेरा शिंप्य, सिंह अनगार 
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“बद्द्वीर:--मम . शिष्य: सिंहमुनिः प्रकृतिभद्रको सालुयाकच्छुके 
चने रोदिति, तमाहयत । श्र॒त्वेतच्छीमरमेव तद्वन॑ गताः श्रमणाः 
सिंहानगारं सावधान कृत्वा कथयन्ति त॑ वीरसन्देशम। सो$पि 
“दुतमेव' गशुचाज्ञां शिरसि कृत ते: सह माछुकाकच्छवनाच्छा- 
लकोपएकवनमागत्य शुरु नत्वा समीपे स्थितवान्‌ । समुपस्थितं त॑ वीर 
इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण समाश्वसत्‌ अन्तभावितण्यथंतया सान्त्वया- 
सास इत्यथ: ॥ ७॥ 
सर्मपस्थित ते गुरुराश्वासनपुचकमित्यमाइ-- 

रोदिसि त्वं कथ भद्र | पएंपास्या नास्तिमे मृतिः । 

अद्धंपोडशवषोन्त, स्थास्यामि जितिमए्डले ॥| ८॥ 

रोदिसीति--श्रीमहावीरः सिंहँ धक्ति--तव रोदनं मुचैव, 
-नास्ति रोदनकारणम्‌ । अज्ञा लोका न जानन्ति सत्यम्‌। मिथ्येव 
लोकग्रवाद: । एतत्मवादप्रयोजक॑ गोशालकवाक्यसस्ति तद्प्य- 
सत्यमेव । कारणे5सत्ये कायमप्यसत्यमू । न पण्मास्येव, सम 
-सृत्युभविष्यति । अहं त्वस्मिन्‌ भूतले सा्धंपश्वद्शवर्षपयन्तं 
विचरिष्यामि अतो विषादं भा कुर। तदुक्त--"तं नो खलु अहं 
सीहा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं अन्नाइट्रे समाणे अंतो 
“छह मासाणं जाव काल॑ करेस्सं, अहन्न॑ अनज्नाईं अद्धसोलसवा- 
"साईं जिणे सुहृत्थी विहरिस्सामि-(भ्ग ० १५; १, पृ० ६८६)॥८॥ 

जीवनछड्भवि5पि राभा पिद्त तस्य किमिति शट्भानिवर्सनायाह--- 


निवत्स्थेति मम ज्याधि, शीर्घ भेषज्ययोगतः । 
गच्छेदानी प्रमोदेन, रेवतीशहिणीशहम ॥ ६ ॥ 
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मलुयाकच्छ वन में रो रहा हैं। उसे घुछा छाओ ।” भगवान्‌ की आज्ञा 
सुन कर भ्रमण उसी समय वहाँ के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँच 
कर सिंह अनगार को सावधान करके उनसे भगवान्‌ का सन्देश कहा । 
सिंह अनगार गुरु-आक्ला शिरोधार्य करके, मुनिरयों के साथ मालुयाकच्छ 
वन से शालकोष्ठट चन में जाए और गुरुजी को वन्दना करके उनके 
पास बैठे । उपस्थित हुये सिंह सुनि को महावीर स्वामी ने इस 
प्रकार आश्वांसन दिया ॥ ७ ॥ 


सनीष में बैठे हुए सिंह मुनि की तसल्ली देते हुए गुरु यों बाल-- 


भद्र ! तू रोता क्यों है ? छह मास में मेरी सृत्यु नहीं दोगी।. 
मैं इस प्रथिवी मंडल पर साढ़े पन्‍्द्रह वर्ष तक मौजूद रहूँगा ॥ ८ ॥ 


श्रीमहावीर, सिंह अनगार से कहते हैं--तेरा रोना व्यर्थ है, रोने का" 
कोई कारण नहीं । अज्ञ छोग सत्य को नहीं जानते । यह अफ़वाहः 
मिथ्या है । इस अफवाह को फैलाने वाला गोशाला का वचन भी: 
मिथ्या है। जब कारण ही सत्य नहीं तो कार्य सत्य कैसे हो सकता है ९" 
छेह महीने में मेरी झुत्यु नहीं होगी। इस भूत्त७ऊ पर में सादे पन्‍वह 
वर्ष प्यन्त विचरण करूँगा। तू विपांद न कर। छहाभी है--हे 
सिंह ! मंखलि पुत्र गोशाछा के तप के तेज से मैं पराभत नहीं हुआ हूँ: 
और न छद्द माह में मेरी झत्यु ही होगी। अभी मैं सादे पन्द्वह पर्ष. 
तक और विचर्रूगा॥ ८ ॥ 


जीवित रहने पर मी रोग का क्या होगा १ कहते हैं-- 


ओषधि के योग से मेरा रोग शीघ्र दूर हो जायगा | प्रसन्न: 
होकर अभी रेवती श्राविका के घर जाओ ॥ ९ ॥ 
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निवत्स्थेतीति--रोगस्थापि नास्ति चिरकालिकत्म्‌ । 
तन्निवृत्युपायमपि जानाम्येव । सदर्थ तु तत्यापि नास्तया- 
वश्यकता तथापि तल्वादशानासाशह्लं निवत्तयितुं दश्याम्युपायम्‌ ) 
यदीच्छा चेद्दिनिवत्थ विषादं प्रेसन्नचित्तेनेद्रानीमेव रेवतीगाबा- 
पत्वीगुह त्र॒ज | तदुक्त॑--“तं गच॑छह ण तुर्म सीहा ! मेंडियगाम 
नवरं रेवतीए गाहावतिणीए गिहे/--(मय० १५; १, प्ृ० 
5८६) ॥ ९५ ॥ 
तत्र यदेनपजीय तलवने दशंयति-- 
टे कपोतशरीरे वें, तया महामुपस्क्ृते | 
ते न ग्राहं यतस्तत्राधाकर्मदोपसंश्रयः ॥ १० ॥ - 

' दें इति--रेबदीयाथापल्या भक्तिवशाद छठे कपोतशर्रे 
समदथमुपस्क्ते ते तु नानेये, छुत: ? मद निष्पादितत्वात्त्राधारुर्म- 
ठोष: संभवति । आधाकमदोपविशिष्टल्वात्तहस्तु न आह्यमिति । 
मूलपाठस्तु-- तत्थ ण॑ रेबतीए गाहावतिणोए सर्म॑ अट्ठाए _छुवे 
ऋषोयसरीरा उवक्खडिया तेहिं नो अट्डो?--भय० १५; १, पृ० 
६८६ )॥ १० ॥ + 


किमानेयनित्वाह--- 
साजारक्तक पय्ु-पित कुक्छुट्मांसक्म । 
आनयंपणया सद्चो, भवेद्यनामयक्षय।॥ ११ || 


माजोरक्रतकमिति---यदन्वन्सालौरक्त॑ पयुपरितं॑ हास्तन- 
उनिष्पादितं कुक्कुटमांसक तद्यूहे विद्यते तत भासुकमेपणाशुद्ध- 
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* शेग भी चिरकाछीन नहीं है ।-उसे दूर करने का, उपाय भरीमैं 
जानता हूँ । . सुझे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं परन्तु तुम जैसों 
नी आशंका को दर करने के लिए उपाय बताता हूँ । इच्छा हो तो 
ववपाद को दूर कर, अ्रसन्न मन से इसी समय रेवती गाथापत्नी के घर 
जाओ। कहा भी है--हे सिंह ! मेंढिकगप्राम नामक नगर में रेवती 
'गाथापत्नी के घर जाओ ॥ ९ ॥ 





वहाँ, जे! अनेषर्णीय है. उस पहिले दिखाते हें--- 


' उसने--गाथापत्नी ने--मेरे लिए दो कपोत-शरीर पकाये 
हैं, वे प्राह्म नहीं हैं; क्योंकि उनके. म्रहण करने में आधाकर्म 
'दोष है ॥ १० ॥: 


रेबती गाथापत्नी ने भक्ति के वश होकर मेरे लिए दो कपोत-शरीर 
पकाये हैं ।. थे छाबे योग्य नहों हैं । क्‍यों ? इसलिए कि,चे मेरे लिए 
पकाये हुए हैं अतः उन्हें अहण करने से आधाक्म दोष छगेगा। तातपये 
'यह कि आधाकर्म दोप से दूषित होने के कारण वह वस्तु आह्य नहीं है ॥ 
मूल पोठ इस प्रकार है-- 


तत्थ--रेवती गाधापत्नी ने मेरे लिए दो कपोत-शरीर सम्पन्न किये 
हैं। उनसे हमें ग्रयोजन नहीं ॥ १० ॥ 


ते लाना क्या ६ से। कहेत हैं-- 


साजोर॑कतक,. कल बनाया हुआ कुक्कुटमांस ( क) एषणा 
'मवेंक ले आओ, जिससे शीघ्र द्वी रोग दूर हो जाय॥ ११ ॥ 


पूर्वोक्त कपोत्त-शरीर के अतिरिक्त, कल बनाया हुआ कुब्कुद- 


ई 
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मानय, येन भेषज्येन स्य एव. समामयो विनश्येत्‌-4 एतत्पय- . 
“छुयस्य भावार्थोंउम्रे विशदीभमविष्यति, अन्न तु शब्दाथमात्रमुक्तम्‌ । 
मूलपाठस्तु--“अत्थि से अन्ने पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुंडमं-. . 
सए तमाहरोद्दि एंएणें अट्ठो”--(संग० १५;१, पृ० ६८६)॥११॥ , 


आफज्ञाय( सत्य! यत्कत तदाह--- 


कृत तथेव सहेन रेवतीम्रतिलाभितम । 
शुद्ध द्रव्य समानीत, शान्तिरजायत ॥ १२॥ 


. कृतमिति--सिंहानगारः प्रमुदितः सत्नीयौसमित्या रेवतीगृहें 
गतः । रेवती विनयभक्तिपूर्वकममिवंद्य मुनि एश्टवती 'महांतुभाव-! 
किसागमनप्रयोजनम्‌ ९! झुनिना श्रीसद्वीरोक्त॑, सब वृत्त निवेद्तिम। 
गाथापत्नी, साम्र्य पप्रच्छ--कथमेतन्मम रहस्य॑ ज्ञातं॑ भवता ९. 
तेनोक्त॑,नाह स्वयं जानामि किन्तु मम धमोचायप्रज्ञापनेन । सा; 
सहषे भमक्‍तगृहं जगाम । तदुक्तं--“जेणेव भत्तघरे तेणशेव उबा०- 
पत्तगग मोएति पत्तगगं मोएत्ता जेणेव सीहे अणगारे तेणेव: उवागच्छइः 
२ त्ता सीहस्स अणुगारस्स पडिगहगंसि त॑ं सब्बं सम्म॑ निस्सिरति'' 
(भग० १५; १, १० ६८७ )। . 

ज्ञास्यन्ति पाठका अनेन पाठेन यद्वेवत्या दीयते स नाहारोउफि 
तु भेषज्यमेव । यद्याह्दारः स्यात्तद्द्धपात्रे न स्थादू,' आहारस्तु 
मुक्ते पिहिते पात्रे स्थादू, अन्न तु 'पतर्ग सोएति'--- पात्नके 
मोचयतीत्यथ:, बड़धस्यैव मोचनसंभवो, न -तु पिहितस्यथ। वृत्ति-. 
कारेण तु 'पात्रकं पिठरकाविशेष॑ मुभ्वति--सिक्‍्कके उपरिकृंत॑ 
सत्तस्मादवतारयतीत्यथ:' कृत: सिक्कके स्थापितमपि वस्तु - किव््चि-' 
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मांसक उसके घर मौजूद है । वह प्रासुक है, उसे छे आओ ॥ जिससे--- 
जिस जौपधि से--मेरा रोग जल्दी दूर हो जाय । 

इन दोनों पद्मों का भावार्थ आगे स्पष्ट हो जायगा । यहाँ तो 
शब्दाथ ही कहा है । . मु पाठ इस प्रकार है--“दूसरा जो परश्चुपित 
मार्जार कृतक कुक्कुटमांसक है उसे छे आओ । वही काम का है” ॥११॥ 


आज्ञा होने पर जे। किया सो कहते हं--- 


सिंह भुनि ने वैसा ही किया । रेवती का दिया हुआ शुद्ध 
पदार्थ वह लाये और उससे रोग की शान्ति हुई ॥ १२५॥ 

सिंह अनगार प्रसन्न होकर ईंयां समिति से रेवती के घर गए । 
रेवती ने विनय-भक्ति करने के बाद मुनि से पूछा--“महाजुभाव ! 
अपने आगमन का प्रयोजन कहिए |” झुनि,ने वह सब वृत्तान्त कहा 
जो श्रीमान्‌ महावीर ने कहा था। गाथापत्नीने आइचये के साथ 
पूछा--''मेरी यह गुप्त वात आपने कैसे जानली ९” मुनि ने कहा--“मैं 
स्वयं नहीं जानता किन्तु अपने धर्माचाय के वताने से में जानता हूँ ।” 

बह पअसन्न होकर भोजनशाला में चली गद्टे । 

मूल पाठ यह है---“चह भोजन गृह की ओर गई । पान्न को 
खोला। पात्र खोलकर सिंह अनगार की ओर आई और वह सब सिंह 
अनगार के पात्न में रख दिया। 

पाठकों को इस पाठ से विद्ित होगा कि रेवती ने जो, कुछ दिया, 
वह आहार नहीं था परन्‌ औपधि थी। यदि भोजन द्वोता तो बन्द 
वतन में न रखा होता । बढ्कि बन्द न किये हुए--ढैँके हुए, वत्तन में 
होता । परन्तु यहाँ “वत्तगं मोहए ( पात्र+ मोचयति ) ऐसा पाठ है । 
मोचन करना अर्थात्‌ खोलना। बंधे हुए को ही खोला जाता है--न 
कि ढेंके हुए को । टीकाकार ने इसका, पिठरका विशेष का मोचल- 
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द्विशिष्टमेव स्थान्न तु सामान्याहारः: । बस्तुत्तस्तु मोएइ” इति 
पुरूच' घातोः प्रेरणारूपं वद्धस्य मोचनमेव तदथः समीचीनः, 
कत॑ प्रसंगेन । खेत्या अतिलामितं मैंपज्य॑ गृहीत्या सुनिर्मद्वावीरा- 
न्तिक्रे गतः । तेन समानीत॑ शुद्धदृव्यरूपं भेपज्यं दरितम्‌ । भुक्त॑ 
पातांसक्त्या प्रभुणा। तेन च शर्ररे पृणमारोग्य ससजनि 
तदुक्तम--सि बिपुले रोगायंके खिप्पामेव उबसस॑ पत्ते हट्टे जाए 
आरोगे बल्यिसरीरे तुट्ठा समणा, तुट्ठाओ समणीओ, छुट्ठा 
" सावेया, तुट्ठाओ सावियाशओओ, तुट्ठा देवा, तुट्टाओं देवोओ, सदेव- 
सणुयाघुरे लोए तुद्दे 8ह्ठें जाए समणे भयवं महावीरे?--भ्रग० 
१५; १, ए० ६८७ ॥ १२॥ है 


॥ इति संज्षिप्कथानका्थ: ॥ 


अथा्थमीमांसा । 


शर रप्रांसाजारकतकपोतकुक्कुटा। । 
हेते 6 5 [4 
पड़ते दयथेका:शब्दा, अहन्ति चिन्तनीयताम्‌ ॥ १३॥ 


'शरीर'" इति-ुत्े कवोयसरीरा? इति वाक्य कपोत- 
शरीरशब्दौ, 'सज्जारकडए' इति विशेषणवाक्य माजोरक्ृतकशब्दौ 
कुबकुडमंसए! इत्यन्न कुक्कुटमांसकशब्दो ।-इत्थं त्रिषु वाक्येघु 
द्वो द्वी शब्दों शंकास्पदी स्तः। दवयर्थकतवात्‌। शरीरशब्दस्थ 
भाणिशरोरवद्दनपत्तिशरीरेडषपि बतमानलातू्‌ , मांसशब्दस्य - प्राणि-. 


खेती-दान-समालोचना १९ 


बन 3०5८ बढकट आम >> 5 ५३32 चत 





४४७७०९०२५७०४४० *% १९०६३७७-३७ # ९७७७४.४६ /0/४०.३९३९.+ 


करना अर्थात्‌ छोंके पर रक्त्रे हुए को नीचे उतारना, ऐसा भर्थे क्रिया है । 
छींके पर रक्खी हुईं वस्तु भी सामान्य आहार नहीं किन्तु कोई विशिष्ट 
चस्तु ही होना चाहिपु। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, दरअसल 
बात यह है कि 'सोएइ” यह झुच धातु का प्रेरणा-रूप है और बँधे हुए को 
खोलना इसका अर्थ है । 

रेवती द्वारा दिये हुए भीपव को अह्रण कर सुनि, श्रो महावीर स्वामी 
के पास गए। उन्होंने अपने लागे हुए झुद्ध पदार्थ रूप दवा को दिख- 
रायां। भगवान्‌ ने अनाप्तकत भाव से उसका उपभोग किया । 
उसके सेवन से भगवान्‌ का शरीर ब्रिहुकुछ नोरोग हो गया । 

कहा भी ईैं--बह विपुल रोगातंक शीघ्र ही उपराम को प्राप्त हुआ । 
शरीर हुए, नीरोग भौर सब होगया। साध, साध्वियाँ, श्रावक्र, 
ध्राधिकाएं, देव, देवियाँ, तथा देंचों करे साथ नर जघुर आदि समस्त छोक 
असन्न हुए तब भ्रमण -भगवान्‌ महावीर हृए-तुष्ठ हुए । 

॥ संक्षिप्त कथानक समाप्त ॥ 





७ कर 
अधथसासासा 
शरीर, मांस, साजोर, कृत, कपोत्, और कुक्कुठ, ये छट्द 
अनेकार्थक शब्द विचार करने योग्य हैं ॥॥ १३ ॥ 


दवे कवोयसरीरा' ह स्‌ वाक्य में कपोत और शरीर शब्द, 'मज्जार-- 
कडए' इस विशेषण वाक्य में माजार तथा कृतक शब्द, एवं कुक्कुडमसण 
यहाँ का कछृष्छुट और मांपक शब्द; इस प्रकार इन तीन वाक्यों में जाये 
हुए दो दो शब्द; संदिग्ध हें क्‍योंकि वे दो-दो अथ वाले हैं। शरीर 
शब्द जैसे भ्राणी के देह के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसी प्रकार चनस्पतिं 
के धारीर भर्थ में प्रयोग किया जाता है । मॉाँस शब्द प्राणो के मांस की 
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सांसवत्फलगर्मे5प्युक्तलातू, सा्जौरकुक्कुटकपोतशब्दानां ..प्राणि- 
वद्दनस्पत्यर्थंषिषि विद्यमानत्वात्‌ । तत्कथमिति तु प्रमाणुषुरस्सर- 
मग्रे दशयिप्याम अर्थका वाउनेकाथक्रा: शब्दा: श्रोत्तरि 
संशयजनकाः सन्तो5वश्यमेव विचारणीयपथमायान्ति | एताहश- 
परिस्थिती प्रसंगादिकमेव निशौयक भत्रति । यथा केनचिच्छेष्ठिना 
किंकर॑ श्रत्युक्त॑ 'सैन्धवमानय' | एतच्छुवणानन्तरं स संशया- 
नश्विन्तयति 'किं लवणशमानयामि वाउश्वम' । असह्नगेपस्थितो तु 
निणयति । यन्तेंदानीं लवणप्रयोजनं प्रयाणप्रसड्धात्‌। चद्दा 
नाश्वप्रयोजन॑ भोजनप्रसज्ञात्‌ू । एवमन्नाप्युभयाथकान्‌ू पट 
शब्दान्‌ श्र॒त्वा श्रोतारों यच्छन्त्वेव चिन्तापथम्‌ । अच्र ये सम्यगृ 
हृष्टयः शासज्ञास्ते तु प्रसज्ञानुसारेश सम्यगृदृष्टितया सम्यगथमेव 
निश्चिन्चन्ति । ये तु मिथ्याहष्टयस्ते विपयीतमेबाथ भरहीयुः । 
तेषां तत्थभावत्वात्‌। यदुकत॑ नन्‍्दीसूत्रे--“सम्मदिद्विस्स सम्म- 
सुय॑ मिच्छरिट्ठिस्स मिच्छसुयं ॥ १३ ॥। 








घपरतदंध्यं5 कमथ्‌ गृहन्तात्याह--- 


एृ 


विपयेस्तधिय। कृचिन्मत्वा मांसाथंकांश्य तानः। 
शाखस्यापि सदोपतव, ख्यापयन्ति ययाकथस ॥१७॥ 


विपयेस्तधियदति---यथा दृष्स्तिथा सृष्टि: । सम्यग- 
ज्ञानदशनावासितान्तःकरणाः केचिज्जना: प्रकरणारिकमनपेक्ष्यैव 
शझुद्धमर्थ विहायोपयुकतानां पणगां शब्दानां प्राणिजन्यमांसायथकर्ल 
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त्तरह. फल के यूदे अर्थ में भी अयुक्त होता है । सब मार्जार, कुक्कुट और 

कपोत शब्द जीव को भाँति बनस्पति के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं ॥ 

इन शाब्दों का ऐसा प्रयोग किस प्रकार होता है, यह बात आगे चककर 

चतावँंगे । दो अर्थ या अनेक अर्थ वाले शब्द, सुनने वाले को अवश्य 

सन्देह उत्पन्न करते हैं अतः उन पर विचार करना चाहिए। ऐसी दुद्ा 

में असंग आदि से ही निगय हो सकता है। मान लीजिए किप्ती सेठ 

ने अपने नौकर से कहा--सखिन्धव' ले आओो। यह सुनकर वह सन्देह 

में पड़ जाता है कि नसक छाऊँ या धोड़ा ले भाऊँ ? किन्तु प्रसंग का 

विचार करके वह निर्णय कर लेता है कि इस समय नमक की आव- 

इयकता नहीं है क्योंकि सेठजी यात्रा कर रहे हैं, अथवा इस समय 

घोड़े की आवश्यक्रता नहीं क्योंकि भोजन का असंग है। इसी प्रकार, 
दो अर्थ वाले इन छह शब्दों को सुनकर श्रोतागण विचार में पड़ जाते 

हैं। जो सम्यग्यष्टि और शास्त्र के ज्ञाता हैं वे अ्रसंग के अनुसार सम्यगू 
दए्टि होने के कारण सम्यक्‌ अर्थ का निश्चय कर छेते हैं किन्तु जो सिथ्यां- 

इष्टिं हैं वे उलट ही अर्थ अहण करते हैं क्योंकि मिथ्याइष्टियों का स्वभाव 

ही ऐसा दोता है। नन्‍्दी सूत्र में कहा है--सम्यन्दष्टि का श्रत 

सम्यकू-अंत, है और मिथ्यादृष्टि के लिए वही. श्रुत मिथ्याश्रुत होता 

है।?॥ १३ ॥ 


डक 


मिथ्यादष्टि कया अर्थ लेते हैं १ सो बतते हैं-- 

उलटी बुद्धि के लोग इन शब्दों को मांसाथेक सानकर, 
जैसे-तैसे शास्त्र को भी दूषित बताते हैं | १४ ॥ 

. जैसी दृष्टि वैसी सुष्टि । सम्यस्ज्ञान, दर्शन से जिनका अन्तःकरण 


संस्कृत नहीं है ऐसे कोई-कोई छोग प्रकरण भादि की परवाह च॑ करके, 
शुरू अथ को त्याग कर उपयुक्त छह शब्दों का'अर्थे धाणी-जन्य भांस 
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निर्धाय यथाकथ॑थित्‌ शास्रस्थ-भगवत्यादिसूत्रस्थापि माँसादि- 
शब्द्विशिष्टव्वात्‌-सदोपल॑-दुएत्वं ख्यापयन्ति-प्रथयन्ति ॥ १४ ॥ 


वस्तुतस्तु स्वग्रे दुष्ट स्वदोषानव परेप्वारोपयर्तीत्वाह-- 


मिथ्याबुद्धेविलासोध्यं, न सदसत्परीक्षणम्‌ । 

धाए्यथों घटते नेव, प्संगेड्त्र कथयूूचन ॥ १४॥॥ 

मिथ्याचुद्धेरिति---अययं प्रलाप: शास्रस्य दुष्टत्वख्यापनरूप: 
न॒सत्यासत्यपरीक्षात्मक:, किन्त्वयं॑ मिथ्याबुद्धे-तिपरीतहस्टेरेव 
बिलास: परिणाम: ।  मिथ्यामतिः सापेक्षयचनानां पर्योलोचन- 
पूवेक नाथ चिन्तयति | यदि सद्सत्परीज्षा स्थात्तदा संगतमर्थ 
विह्ययासंगतसर्थ न स्वीकुयोत्‌ । विवेकबुद्धिमांस्तु श्रकरणादिक 
चिन्तयेत्‌ । कः प्रसंग, को दाता, को ग्रृहीता, कस्मे गृद्मते, 
कीचद्र्श तसय जीवनसिति सवसचुसंधायवा्थ कुयात्‌। सम्यगू- 
इ्टया वा शाखहप्टया चिन्त्यमाने5स्मिन्प्र॒संगे क्थंचिद्रपि साजोरा- 
दिशव्दानां. प्राएयथो-प्राथिमांसाग्र्थों वा नेव घटते-युज्यत 
इत्यथे: ॥ १५॥ | 

कृय न घटते स्त्याह-- 

नरकायुण्यहतुत्व, मांसाहारस्थ दशितम्‌ । ेु 

स्थानांगादियु सूत्रेबु, स्पृष्ट औमज्जिनेश्वर;॥ १८ ॥ 


नरकायुच्यहेतुलभिति--प्रासुकेषणीय भोजिनां मुनीनां हे 
गठी एवं भवतः->समोक्षों वेमानिकदेवगतिश्व। तत्नापि श्री- 
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भादि निश्चित करके जैप्े-लैसे सगवती भादि शाखों को भी सांस-प्रति- 
पादक कह कर दूषित करते हैँ ॥ १४ ॥ 


वास्तव में दे स्वयं दोषी हैं ओर अपने ही दोपों का दूसरों पर आरोपण 
करते हैं यही दिखलाते हैं -- 

यह प्रलाप विपरीत बुद्धि का फल है, सत्‌ असत्‌ की 
परीक्षा का नहीं । क्‍योंकि इस प्रकरण में प्राणी-अर्थ किसी भी 
प्रकार नहीं घट सकता ॥ १५ ॥ 


शाख को दूषित करने रूप यह प्रदाप अपनी दुष्टता को प्रकट 
करता है। सत्य-भसत्य की परीक्षा से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है । 
यह तो मिथ्या घुद्धि का दही परिणाम है। मिथ्यादष्ठि, सापेक्ष वचनों 
के अथ को विचार पूरक चिन्तन नहीं करता | यदि सत्य-अदुत्य की परीक्षा 
करे तो संगत अर्थ को छोड़ कर असंगत भर्थ को क्‍यों स्वीकार करे 
विवेक-बुद्धि वाले को तो प्रकरण भादि का विचार करना चाहिए । कौन 
देता है? कौन लेता है ? किस लिए लेता है ? लेने वाले का जीवन 
कैसा हैं? इन सब वातों पर नज़र रखते हुए ही अर्थ करना चाहिए । 
सम्यग्दष्टि से या शास्त्र दृष्टि से विचार करने पर इस प्रसंय में मार्नार आदि 
शब्दों का प्राणी या प्राणी का सांस आदि अर्थ नहीं घटता है ॥ १५ ॥ 


न घटने का कारणु--- 


जिनेश्वर भगवान्‌ ने स्थानांग आदि सूत्रों में मांसाहार को 
नरकायुष्य का कारण स्पष्ट रूप से बताया है ॥ १६ ॥ 
प्रासुक-एपणीय भोजन करने वाले सुनिर्यों को दो ही गतियाँ आप्त 


हो सकती हैं--मोक्ष अथवा जैमानिक देवगति । भगवान्‌ महावीर 
स्वामी को तो मोक्ष ही प्राप्त हुआ क्योंकि वे तीथंकर थे । छेकिन मांसा-- 
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मन्महावीरम्य तु सोक्षगमनमेतव । अय मांसाहारेण तु नरकगतिः 
सम्भवति। तहदुक्तम्‌ स्थानांगसूत्रचतुथस्थाने “चर ठाणेहिं 
जीवा णेरइग्रत्ताए कम्म॑ पकरेति त॑ जद्दा-महारंभआए, महापरि- 
गहयाए, पंचिदियवहेणं, कुणिप्राहारेशं ?!। आदि शब्देंन 
भगवत्यौपपातिकसूत्रयोमेहणमथोद्भगवत्यष्रमशतकस्य नवमोद्देशके 
तथीपपातिकसूत्रे देशनाधिकारेउप्येवमेवोक्तम्‌। नैतयेन केनाप्यु- 
क्तमपितु श्रीमब्जिनेश्वरें: । नात्र काचिच्छक्ला अपितु सपष्टमुक्त- 
मित्यथं: । एवं च मांसाद्वारस्य नरकायुप्यहेतुत्व॑ येरुक्त॑ त 
एवोचमपुरुषा: कि मांसाहार कुयुं: ? नव कुयुरित्यय: ॥ १६॥ 








[8] 
$ 
8 । 


मांस निष्प्मते यत्र, स्थाने तत्न मुनीश्वरे । 
ह पे प 4 ४65... 2. 
अन्नाद्यर्थ न भनन्‍्तव्य, निशोथे तन्निपिध्यते॥ १७ ॥ 


मांसमिति--मां साहारनिष्पत्तिस्थानेडन्यद्शनादिक॑ ग्रहीतुं 
मुनिना.न गन्तव्यमिति निशीथसूत्रे नवसोहेशके निपेधः ऋृूतः | 
तथाहि-“जे भिकक्‍्खू रण्णो खत्तियाएं जाब मिसित्ताएं मंसक्खा- 
याण वा मच्छखायाण वा छवियक्खायाण वा बहिया निग्गयाण 
वा अपतणुं पाणं; खांइसं, साइसं जाव .साइज्जईँ । यहवस्तु- 
निष्पत्तित्थानध्यापि दुष्टर्त्व तहस्तुदुष्टवस्व॒सावेनोक्तं, ताह चस्तु- 


नत्तु का कथा ? अचेन मांस्स्याशुद्धत्वं दृष्टव॑ च प्रतिपा- 
द्वितमू ॥ १७ || 
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डार से नरक गति होती है । स्थानांग सूतन्न के चौथे स्थान में कहा है--- 
जीव चार स्थानों ( कारणों ) से नरकायु कम्‌ बांधते हँं--महा आरंभ 
से, महा परिग्रह से, प॑चेन्द्रिय जीवों के बध से और कुणिम--माँख को 
आदार से ॥ इलोक में जो भादि पद दिया है उससे भगवती और औप- 
'पातिक सूत्र का अहण करना चाहिए । अर्थोंत.भगवती शतक आठवें के 
नौवें उद्देशक में तथा औपपातिक सूत्र के देशना अधिकार में भी यही 
बात कही गईं है । यह कथन किसी ऐसे-वेसे का नहीं किन्तु भगवात्र्‌ 
पजिनेन्द्र का कथन है। भगवान्‌ का यह कथन एकदम स्पष्ट है--इसमें 
जूरा भी सन्देह की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार जिन्होंने मांसाहार 
को नरकायु का कारण बताया है कया वहीं उत्तम पुरुष मांसाहार करेंगे ? 
ऋदापि नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ 


ओर मभी-- 


जिस जगह मांस पकाया जाता हो वहाँ मुनीश्वरों को अन्न 
आदि के लिए भी न जाना चाहिए। निशीथ सूत्र में ऐसा 
निषेध किया गया है ॥ १७॥ 


जिस स्थान पर मांस पकाया जाता हो वहाँ मुनि को दूसरा अन्न 
आदि भाहार छाने के लिए भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा निशीथ सूत्र 
में नौवें उद्देशक में निषेध किया है। वह निषेध इस प्रकार है--जों 
पिक्षु मांस, मछली, भरुद्दे होले आदि खाने वाले राजा या क्षात्रिय का 
अदशन पान, खाद्य, स्वाद्य, ( आहार छेता है उसको चोमासी प्रायश्वित 
भाता है ) जिस पदार्थ के दोप के कारण, उसके निष्पत्ति स्थान तक 
को दूषित साना गया है, उस पदार्थ के दोष का तो कहना ही क्या ! 
इस उदाहरण से मांस की अश्जुद्धता और हुछता “का प्रतिपादन किया 
जया है ॥ .१७ ॥ हा 
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बल 


पुनश्च-- 
उत्तराध्यायप्तत्रेईपि .दशित मांसभोजिनः 
फल दुगतिवन्बादि, दुःखदोभांग्यदायकम्त ॥ १८ 


उत्तराध्यायसूत्रे इति--हित्तीयमूलसूत्र श्रीमदुत्तराध्ययने 
त्वनेकस्थलेषु मांसाहारकत्तदु:खदारिद्रयजनक॑ दुगतिबन्धादि फर्ले 
भवतीति तत्तत्त्थले दशित्तम्‌। तथाहि--पच्चमाध्ययनस्य नवस्यां 
गाथायाम्‌ू-- 
“हिंसे चाले मुसावाई, माइल्‍ले पिसुणे सढे। ह 
भुज्जमाणों सुरे मेंस, सेयमेय एति मचड़ ॥५८ #* 
सुरामांसभोजिनो बाज्ञमरणं सत्रति न तु॒ पंडितमरणमित्ति । 
* ए 4 ९ 
बांलमरणाच्च दुर्गतिरेवेति दुर्गतिफलकत्वं सांसोहारस्यथ दश्तितम्‌ | 
एवं संप्तसाध्ययने--- | 
“इत्थिविसयग्रिद्धे य, महारम्मपरिर्गहे । हा 
भुज्जमाणों सुरं मंस, परिवृढ़े परंदम ॥ ७। ६ ॥ 
अयकक्रभोर्ट् य, तुंदिले चियलोहिए । 
आउय॑ नरए कंखे, जहाएसं व एलए ॥ ७।७ ॥* 
अन्नापि सुरामांसभोजिनों नरकायुष्यवंघकत्व॑ विज्ञापितम्‌ ( 
एवमेवेकोनविंशतितमेउध्ययतने--- 
“तुहं पियाएं मंताईं, खेडाई सोल्लगाणि य । 
साविओं विसमंसाड़ं, अग्गिवरणाहंडणेगसों ॥ १६ ।७०॥: 
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फिर भै[-- 
उत्तराध्ययन सूत्र में भी मांसमोजी को दुःख और दुर्भाग्य 
, देने वाला दुर्ग ति का बन्ध आदि फल दिखाया है | १८ ॥ 
दूसरे, मूछ सूत्र श्रीमदुंत्तराध्ययन में, अनेक स्थलों पर मांसाहार 
करने वाले 'को दुःख भोर दरिद्वताजनक दुर्गति का बन्ध आदि फल 
होता है, पेसा कहा गया है । 
पाँचवें अध्ययन की नववीं गाथा में लिखा है--- 
हिततक, बाल, सपाबाद। सायातवा, चगलखार, आर शठ 
मनण्य मादरा आर मात्त का भायना श्रयस्कर हुं, ऐसा मानता 
हं।( ५-६ ) 
मदिरा-माँस-भीजी का बारऊुमरण होता है--पण्डित मरण नहीं 


दोता और बालमरण से हुर्गति ही होती है, अतएव मांसाह्ार को हुर्गति 
का कारण यहाँ बताया है | सातवें अध्ययन में कहा है-- 


त्री आदि विपयों में आसक्त, महा आरंगी, महा परिगही, 
दूससें को पीड़ा पहुँचाने वाला, मादिरा ओर मांस का सेवन 
करता हुआ डूबता हे । ( ७-६ 2 

यहाँ भो मदिरा-मॉस-भोजी को नरकायु का वन्ध होना अगट किया 
है। उन्नोसवें अध्ययन में कहा है-- 

“तुझे मांस बहुत प्रिय था ऐसा कह कर परमाधामी ने 
मुझे मेरे ही शरीर के मांस के टुकड़े का सोल्‍ला बना कर 
अनेक वार खिलाया”? । ( ७० ) 
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तुह किया सुरा सीहू, मेरओ य महूरि य । 

पाइओ मि जलेतीओो वसाओ राहिराणि य,॥ १६ | ७१॥ 

मृगापुत्र: स्वमातरं नरकंढु:ःखं वर्णयति । तदूदुःखस्य ' पूव- 
भवाचरितमदिरापानमांसभक्षणतलत्रयोज्यत्व॑ -द्शयति । एवे 
संबेबचनैमद्रिपानमांसमक्षणस्यैकान्तदुप्टत्व॑ प्रतिपायते ॥ १८ ॥ 


फिन्च--- 





पिशितं भ्ुल्लमानानां, मन्नुजानामनायता । 
सत्रे सूच&तांगे त्वाद्कुमारेण भाषिता ॥ १६ ॥ 
पिशितमिति--छूयगडामिधे दितीये$द्डसूत्रे पह्ठाध्ययने 
चौद्धाद्रकुमारयो: संवादे मांसभक्षण॒स्थ कम्मवन्धाहेतुत्व॑ मन्यमसानान्‌ 
वौद्धाग्प्रति वकक्‍त्याद्रकुमार:-- 
#तं भुज्जमाणा पिसित॑ पूत॑, णो उवलिणामी वर्य॑ रएय्‌ं। 
डच्चेवमाहंसु अणज्जधम्मा, अणारिया वालरसेसु गिद्धा ॥ ३८ ॥ 
जे यावि मुजंति तहषगार, सेवान्ति ते पावमजाणमाणा | 
मण न एय कुसला करेंति, वाया'वि एसा बुड़या उमिच्छा ॥१६॥* 
पिशिताशिनोंडनायों वाला रसग्रद्धा अनायेघमौण इति विशे- 
पणचतुष्टयेन सांसाशनस्येकान्तनिन्‍्यत्व॑ दशितम्‌ । कुशलपुरु- 
पास्तु तद्च्छामपि न कुवन्ति । मसांसस्थ निर्दोपत्वप्रतिपादनपरा 
वाण्यपि मिथ्येवेत्येतत्सव वणुनं सांसाहारनिषेघायालमस्ति | एत- 


ट्वीकाकारेण पकृृतविपये शाख्थान्तरीयप्रसाणान्यप्युपन्यस्तांनि तानि 
चेसानि-- 
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“ तुझे ताड़ी सरा-मादरा बहुत प्रिय थी ऐसा कह कर 
परमाधामी ने मुझे जलता हुआ झापिर ओर चर्बी पिलाई” ' 


(७१ ) 
और भी -- 
सूत्रकृतांग सूत्र में, मांसभोजी मनुष्यों को आद्रकुमार ने 
अनाये कद्दा है ॥ १९॥ 
सूयगडांग नामक दूसरे अंगसून्र में, छठे अध्ययन में बौद्धों का 
और आईँकुमार का संवाद है। बौद्ध मांस भक्षण को क्मवनन्‍्ध का कारण 
नहीं मानते । आह्ृकुमार उनसे कहते हैं--- ह 
“हम ग्मूत मांस-भक्षण करते हुए भी कर्मों से लि 
नहीं होते!” ऐसा वही कहते हैं जो अनार्य धर्म वाले हें, स्वयं 
अनायय और वाल हैं तथा जो रसों में आसक्त हैं ।” ॥३८॥ 
“जो मांस:आदि का भोग करते हैं और यथार्थता को 
न जानते हुए पाप का सेवन करते हैं। कुशल मनष्य उसकी 
इच्छा भी नहीं करते । मांस का समर्थन करने वाले वचन भी 


मिथ्या ही है? ॥ ३९ ॥ 

मांस संक्षक लोग अनाय हैं, बाल हैं, रसछोछ॒पी हैं और अनारय्य- 
पर्मी हैं, इन चार विशेषणों से माँस-भोजन की सवंथा निन्दनोयता 
दिखलाई गई है | बुद्धिमान पुरुष तो उसझ्ी इच्छा भी, नहीं करते । मांस 
का अतिपादन करने वाली वाणी भी मिंथ्यां ही हैं। यह सब वर्णन 
सांसाहार के निषेध के लिए पर्याप्त हैं। इसके टीकाकार ने इस विपंय के 
अन्य शात्रों के भी अंमराण दिये हैं ! वे यह हैं-+ ' 
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#ज्ां स सक्षयिताउमृत्र यस्य मांसामिहास्यहस | 
एतन्मांसन्य माँसतले, मवदान्ति मनापिण! ॥ १ ॥ 





योऊति यस्य च तनन्‍्मासमुस्यो: पश्यतान्तरस्‌ । 
एकस्व जझ्ाएका दृप्तिसन्यः आखवियुज्यते ॥ २ ॥ 


अत्वा दुःखपरस्परामातिध्वणां, मांस्यंशिनां डर्यातें, 
ये कु्वीन्ति शुभोद्येन विरातिं, मांसादवस्थादरातू । 
सद्दीर्धायरदूपित यदर्जा, संभाव्य यास्यन्ति ते, 
सर्त्येपूद्धरयोगरर्ममतिष, स्वर्यापवर्यूणष च ॥ ३2 ॥ 
ण्वमनेकप्रमाणसद्धावेडपि विस्तरभयाद्‌ दिड्मात्रमन्न दर्शितम्‌ ॥१९॥| 


ननन्‍्दाचारागद्वितीयश्रतस्कन्धादो मांसाथसाधका अषि पाठाः सन्ति बध्चक- 
्् 
अमाणुवत्साघुकप्रमाएं कि न स्दीकियत इत्यत आह-- 


न चाचारद्वितीयस्था3, पाठ मांसार्थसाधका: । 
यतथिन्त्यथ तदस्तित्व॑ विरोधादागमान्तरें! [[२०॥ 


नेति--आचारस्थाचारांगामिधसूत्रस्य द्वितीयश्रंतस्कन्ध 

आचारह्वितीय: । आचारस्थ द्वो शतस्कन्धो स्तस्तत्र यो ह्विततीय- 
श 

अुतस्कन्ध इत्यथः । त्तत्र हिम्रन्तीति तत्थथा: । पाठा आलापका: 

+से सिक्खू वा० जाव समाणे से ज॑ पुण जाणेज्जा मंसाइयं वा 
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“जिसका मांस में इस लोक में खाता हूँ, मां (मकको) 
स॑ ( वह ) परलोक में खायया । यही मांस की सांसता ह--- 
अथ।त्‌ इसलिए उसे “मां-स” कहते हैं । क 

४जो जिसके मांस को भक्षण करता हे, उनके अन्तर 
को देखो--एक की तो क्षणिक तृप्ति होती हे ओर दूसरा 
चेचारा गाणों ते मुक्त होता है”? ॥ २? ॥ 

(प्ांस-भाक्षियों की अत्यन्त पृणास्पद और हुःख देने 
चाली दुर्गीते को सुन कर जो पुरुप पुरयोदय से मांस-मक्षण 
का त्याग करते हैं, वे दर्धियु पाते हे, नरिंग होते हैं, खूब 
भोगोपभोय और धर्म को आप्त करने वाले मनुष्यों में तथा 
क्रमशः स्वर्ग ओर मोक्ष में जाते हैं ॥३॥ 

इस प्रकार के नेक प्रमाण मौजूद द्वोने पर भी विस्तार के भय से 
यहाँ सिर्फ दिगदशन सान्न कराया गया है ॥ १९ ॥ 


आतचारंग सत्र क द्वताय श्रतरकन्ध आ।ंद से मासाथ के साधक पाठ 
भो हू३ आप ज्रावक प्रमाण की तरह साधक भअ्माणा का दया नहां स्वा+ 
कार करते १ इसका समाधान---- 
श्राचारांग के द्वितीय श्रतस्कन्ध का पाठ मांसाथ को सिद्ध 
नहीं करता, क्‍योंकि अआगमान्तर क॑ साथ विरोध होने से उन 
पाठों का अस्तित्व विचारणीय है || २० ॥ 
भाचारांग के द्वितीय श्रतस्कन्‍्ध को यहाँ भावारद्वितीय कट्दा है । 
आचारांग के दो श्रतस्कन्ध हैं। उनमें से द्वितीय भ्र॒तस्कन्ध “से मिक्खू 
॥० -जाव समाणे से ज॑ पुण जाणेज्जा मंसादर्य वा मच्छाइय वा इत्याद 
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मच्छाइय॑ वा. . .... इत्यादयः पिण्डेषणाध्ययनप्त्का न मांसाथ- 
साधकलेनोपादातुं शक्यन्ते कुतो नेत्याइ--यत इति यम्मात्कार- 
णात्‌ आगमान्तरे:--मांसादिनिषेधके: स्थानाह्मगवतीनिशीथा- 
द्यागमपाठै: । विरोधात---वाधितत्वात्‌ ।- नहु द्वित्तीयश्रुतस्कन्धपाठै- 
रागसान्तरपाठानामेव वाधितत्वमस्तु विनिगमनाविरद्ादिति चेन्न । 
आचाराज्नह्वितीयश्रुतस्कन्धस्थ अथमश्रुतस्कन्धात्थविरैरुद्धततवेन 
नियुक्तकारेश वहिरद्भत्वश्रतिपादनात्‌ । बहिरज्लविधितोउन्तरज्ञ- 
विधेंबलीयस्तवान्मांसादिपाठानां बाधितत्वे विनिगमनासत्वात्‌ । 
तद्स्तित्वघू--तेषां ह्वितीयश्रुतस्कन्धगतपिण्डेपणाध्ययनसत्कपाठाना-- 
मस्तित्वं सद्भाव: । चिन्त्यमू-चिन्तनीयम्‌ विचारणीयमस्तीत्ति.। 
बहिरड्भानां तत्पाठानामस्तित्वेषपि सन्देहास्पदे ते पाठा: खयमस्थि- 
रात्मवन्तः कथ्थ मांसाथंसाधका: स्थुः ९ नैब स्युरित्य्थं: ॥ २० ॥; 


आगमविरेध प्रदरण प्रकृतप्रकरणुघिरोध दश्यते--- 


दरब्यशुद्धाभ. दानेन, देवांयुवेंडमेतया । 
: जिननाम च मांसार्थ--करणे5्दो न सम्भवेव ॥२१॥ 


दृब्यशुद्धनेति-- रेवतीगाथापल्न्या सिंहानगाराय यदूद्॒व्य- 
शुद्ध दान॑ दत्त तस्य प्रभावेश तया तदानीमेव देवगत्यायुष्य॑ तीर्थ-, 
छुरनामकर्म च बद्धमिव्युक्तं तत्रेव प्रकरणे स्थानाइसूत्रस्य नवमे. 
स्थाने च। तथाहि--“तएणं तीए रेबतीए गाहावतिणीए तेखं 
दव्बसुद्धेणं दायगसुद्धेणं तबस्सिसुद्धेयं , तिक्रणसुद्ेणं पडियाहग- 
सुदधेणं दाणेणं सीहे अणगारे पडिलामिए समाणे देवाउए निबद्धे ।?. 
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,2१०- जम, 


पाठ माँसार्थ का समर्थन करने के लिए उपयोग नहीं किये जा सकते, 
क्योंकि सांसादि का निषेध करने वाले स्थानाह भगवती निशीथादि 
आगमपाठों खरे ये पाठ वाधित हैं । यदि यह कहो कि द्वितीय श्रतस्कन्ध 
के पाठों के द्वारा ही दूसरे आगर्मों के पाठ का बाघ विनिगमना ( एक 
पक्ष की युक्ति ) के अभाव से क्‍यों न हो, तो यह कथन ठीक नहों । क्यों- 
कि आचाराद्ड द्वितीय श्रतस्कनध का पाठ स्थविरों ने अथम श्रुतस्कन्ध से 
छेकर उद्छत किया है और नियुक्तिकार ने उसका बद्विर्गवत्व अतिपादन 
किया है। “हिरंग विधि से अन्तरद्ञ विधि बलवान होती है! इस 
नियम के अनुसार भांसादि बोधक पार्ठों का बाघ होने पर विनिगमना 
हो जाती है। उन द्वितीय श्रुतस्कन्ध गत पिण्डेपणाध्ययन संल्य पाठ का होना 
विचारणीय है | इसलिये चहिरंग उन पाड़ों का अस्तित्व ही सन्देद्दास्पद 
है । वे पाठ स्वयं अस्थिर होते हुए किस भकार मांसाथ साधक हो 
सकते हैं भर्थातव्‌ किसी प्रकार भी नहीं । 








ऋषएम विरोध बताकर प्रछुत प्रकरण से विरोध दिखते हें:--- 


इसले--रेवती गाथापल्नी ने--द्ृव्य शुद्ध दाव से देवायु का 
बंध किया इतना ही नहीं बल्कि वीथेझ्डरनामगोत्र को भी बाँधा । 
यदि मांस अथे लिया जाय तो यह दोनों बातें नहीं बन सकती 
हैं ॥ २१॥ 


गाथापत्री रेवती ने सिंह अनगार के लिए जो द्ृग्यशुद्ध दान दिया 

था, उसके प्रभाव से उसने उसी समय देवायु और तीथ्थेक्रनाम गोत्र 

का बन्ध किया। यह उसी प्रकरण में लिखा है। वह पएठ इस 

प्रकार है---त्एणं तीए रेचतीए गाह्मवतिणीए तेणं दब्बसुदेणं दायगसुद्धेणं 

तवस्पिसुद्ंण॑ तिकरणसुद्धेणं पडिगाहगसुद्धेणं दाणेणं. सीहे अणपरे 

पडिछाभिए समाणे देवाउएु निबद्धे ।” स्थानाइ्सूत्र में रेवती ने ती्थ- 
३. 
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भग० १०; १, पू० ६८७ समणध्स ण॑ भगवतो महावीरस्स 
तित्थंसि णवहिं. जीवेढिं तित्थगरणामगोत्ते कम्मे णखिव्वतिते 
सेणिएणं, सुपासेणं, उद्दाइणा, पोहिलेणं अखणगारेणं, दठाउणा, 
संखेणं, सयणेणं, खुलसाए, रेवतीए। स्था० ९, सूत्र ६९१, 
पृ० ४५५ | 

रखेत्या दत्त यदि प्राणिमांसं स्थात्तदोक्तराठी न संगच्छें- 
याताम्‌ । मांसस्याशुद्धद्वव्यत्वेन दुषटत्वस्थ सपयेव निदर्शनात्‌ । 
किच्व॒तीथ्थक्वरनामदेवायुष्यवंधोडषपि न संभवेत्‌ ।  मांसा- 
द्वारस्य नरकायुष्यहेतुत्वेन स्थानाझ्ञादी प्रतिपादितलात्‌ू। तथा च 
कपोतादिशव्दानां प्राणिमांसाथपरते खोकूते द्रव्यशुद्धिस्ती्थज्वुर- 
नामकमंदेवायुष्यवंधश्रेत्येतन्न संगच्छेत ॥ २१ ॥ 

मांसाये 'कुडए शुब्द्स्यानन्वयपीत्त: स्थादित्याह--- 


कडए इति शब्दस्य, मांसे नान्वययोग्यता । 

न हि निष्पाथते मांस, मांजोरेण कथंचन ॥२२॥ 
छिन्न वा भज्तित तस्थ, लंक्ष्याथः क्रियते तदा । 

वाक्यार्थासंगतिः स्पष्टा, दातुं योग्य न तह्ूवेत्‌ ॥२३॥ 
कडए इति--“मज्जारकडए कुक्कुडमंसए' इति वाक्ये 
मार्जारेण कृतमित्ति ठतीयातत्पुरुषे कृते कृतमित्यस्य निष्पादितमि- 
त्यर्थ साजौरनिष्पादितमित्यथ: स्थातू। सच न संभवति। न 
हि. शस्लादिना साजोरः कुक्कुटसांस निष्पादयितुं शकनोति । 
तत्संकाशे शञ्लादीनामभावात्‌ । दुंतदंप्रादिकमेव शस्त्र तेन च 
कुक्कुट छिनत्ति भक्षयति वा माजौर इत्युच्यते तदा महदसामख्-' 
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ऋरनासगोत्र बाधा सूछपाठ इस प्रकार हैः--समणस्स भ० महावीरस्स 
तित्थस णवर्दि ज्ोवेद्विं तित्थगरणामयोचे कम्मे णिव्चतिते सेणिएएं****** 
५5५०५ शेवतीएणं सू० ६९१ पूृ० ४७५० | 

रेवती के द्वारा दिय। हुआ पदार्थ यदि प्राणी का मांस होता तो 
“यह पाठ संगत नहीं होता क्योंकि मांस जअशुद द्ृब्य है और उसकी 
भशुद्धता भभी बतछाई जा चुकी है। दूसरी बात यद्द है कि यदि 
रेघती ने आणी-मांस दिया होता तो देवायु का वन्ध भौर तीथेक्वरनाम- 
गोम्न कर्म का बन्ध भी न होता, क्योंकि स्थानांय भादि सूत्रों में सांसाहार 
'को नरकायु का कारण वताया है। तात्पय यह है कि कपोत भादि 
चावदों को प्राणी-सांस अर्थ का प्रतिपादक भाना जाय तो ऋृष्यशुद्धि और 
देवायु का बंध, यह दोनों बातें नहीं बन सकती ॥ २१ ॥ 

मांत अर्थ मानने पर कडए! शुब्द का अनल्वथ--- 

कडए शब्द का सांस! के साथ संबंध नहों घटता, क्योंकि 
-मार्जार के द्वारा मांस का निष्पादन नहीं किया जाता है । यदि 
माजर के द्वारा छेदा या खाया हुआ, ऐसा 'कडए' शब्द का 
'लाक्षरणिक अर्थ लिया जाय तो वाक्यार्थ की असंगति स्पष्ट ही है । 
ऐसा पदार्थ दान देने योग्य नहीं हो सकता ॥ २२-२३ ॥ 

मजारकडर्‌ कुक्कुड संसए' इस वाक्य में मार्नारेण कृतम (सार्जार 
के द्वारा किया हुआ)'दस प्रकार तृतीया तत्युरुप समास करने पर माजार- 
कृत का अथी सार्जार द्वारा निष्पादित, होता है। यह अर्थ असुभव 
है, क्योंकि मार्जार शाख आदि से कुक्कुट-मांस का निष्पादन नहीं कर 
सकता । सार्जार के पास शस्त्र होते ही नहीं हं। यदि कोई यह कहे 
कि दाँत और डाढ़ें आदि ही मार्जार के शत्र हैं और उन्हीं से चह कुक्कुट 
के सांस को निष्पादन करता एवं सक्षण करता है। सो'यह छाक्षणिक 
-कथन और वे सिर पैर का है। क्योंकि ऐसी चस्तु तो दान के योग्य हो 
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स्‍्यम्‌। तद्ठस्तु दानयोग्यमेव न भवेत््‌। तथा च वाक्यबोधा- 
नापत्या वाक्याथथासंगतिः स्पष्टेच । एकापत्तिदूरोकरणे5परापत्तिः 
समागता तथा च व्याप्रनदीन्यायप्रसंग: ॥२२॥२३॥ 


3 तन्‍ीजी जा 





कथमसामझस्यमित्याह--- 


माजारोच्छि्टमन्नाथं, गण्यतेड्यापि दूषितम्‌ । 
शिष्टाः स्पृशन्ति नेवेतद्‌, भक्तयस्य तु का कथा २४॥ 


माजारोच्छिष्टमिति--वर्तमानकालेंडपि. यदन्नदुग्धादिके 
खायवस्तुनि माजोरेण मुखं निविष्टं तइस्तु दूपितमखाद्य नीचवर्णं- 
रपि मन्‍्यते । शिषप्टजनास्तु तत्स्पशेमपि त्यजन्ति। अक्षणं तु 
सुतरामेव त्यजन्ति ॥२४॥ 


शुरीरशब्दप्रयोगो5पि मांसाथबाचक इत्याह--- 


पत्ताचइसमष्टि! स्याच्छरीर श्रुज्यते न तत्‌ । 
प्रयोगोउत्र शरीरस्य, मांसाथवाधकस्ततः! ॥२४॥ 


पक्तायइृसमष्टिरिति--- हुवे कवोयसरीरा! इत्यन्न शरीर- 
शब्देन यदि मांसमेवामिमत स्यात्तदा “कवोयसरीरा' इत्येव प्रयुल्येत ॥ 
पर व तत्रापि दुबे” शब्दों बाधितः स्यात्तन्मांसे हित्वासंभवात्‌ 
नच दित्ब॑ कपोतेउ्न्वेति तदूद्वारा तन्मांसेउन्चय , इति वाच्यम्‌ । 
<दुवे! इत्यस्य समस्तत्वेन शरीर णएवांन्चयों घटते न तु कपोते ! 
कि च शरीरशब्दस्य मांसाथकत्व॑ न संभवत्येव | मांसं तु शरीर+ 
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ही नहीं सकती । इस प्रकार सांत अर्थ करने से वाक्य का ठीक ठीक 
भर्थ द्वी नहीं लगता। अतएव पक आपत्ति को दूर करने चले तो दूसरी 
आपत्ति आ गई ! यह तो वही बात हुईं कि इधर कुचा उधर खाई ॥२२-२३ 

लाक्षणिक अर्थ अपुक्त क्‍यों है १--- 

माजोर का जूठा अन्न आदि आज कल भी दूषित माना 
जाता है। उसे शिष्ट पुरुष छूते भी नहीं है, फिर खाने की तो 
वात ही क्‍या है ९ ॥ २४ ॥ 

वर्तमान काछ में भी जिस अन्न या दूध आदि खाद्य पदार्थ में सार्जार 
( बिलाच ) सुँद्द डाल देता है उसे नीच वर्ण के छोग भी अखाद्य भौर 
पदूपित मानते हैं। शिष्ट जन तो उसका स्पर्श भी नहीं करते--इस 
-अकार भक्षण का स्वयं ही त्याग हो जाता है ॥ २४ ॥ 


शरीर! शब्द का पूयोग भी मांसार्थ का वाधक है--- 


पंख आदि समस्त अंगों का समुदाय शरीर कहलाता है । 
यह शरयर भक्तण नहीं किया जा सकता । यहाँ पर “शरीर 
शब्द का प्रयोग किया गया है अतः मांसाथ करने में. इससे 
बाघा आती है ॥ २५ ॥ ु 

'दुवे कवोयसरीरा' यहाँ शरीर शब्द का मतलब यदि माँस होता 
स्तो फिर 'कवोयमंसा” ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। किन्तु ऐपता पाठ 
दोता तो भी 'दुओ शब्द बथा हो जाता, क्योंकि 'माँस' के लिए दो 
.विशेषण नहीं छगाया जा सकता । यदि कोई यह कहे कि दो विशेषण 
मांस का नहीं किन्तु कपोत का है, सो ठीक नहीं। कारण यह है कि 
यहाँ 'कपोतशरीर? शब्द समासयुक्त है और समास-युक्‍त होने से शरीर 
के साथ ही उसका ( 'दो' विशेषण का ) अन्वय घटता है, कपोत् शब्द 


फक्रे साथ नहीं 
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गतमेक॑ वस्तु तद्धिज्नानां रुधिरादीनामपि शरीरे समावे- 
शात्‌ । शरीच्वावयवी सास तु त्तद्वयव:, अवशय्विनो- 
$नेकावयवसमष्टिरूपत्वात्तदाह पतक्ताग्गेति पक्षाः पिच्छानि' 
आदिशव्देन चरणचच्म्च्चादयस्तेंघामंगानां समष्टिरेव शरीर, 
पिच्छादिसहित॑ पक्षिशरीर॑ च क्‍्वाषि केननिदप्यपल्कियते 
आज्यते वा सांससात्रमेव सुज्यते नतु पिच्छादिकमू। ततश्व 
शरीरशब्दस्थ हिशव्दस्य च प्रयोग - एवात्र मांसाथवाधक: 
सिद्धय॒॑ति न तु तत्साधक: । तत्रयोगस्य सिद्धान्ते कर्थ साथकक्‍्य-- 
मित्यग्रे दशेयिष्याम: ॥ २५ ॥ 


रोगांचाकित्सायाः प्रह्तेपरीक्षा मु लम्‌- 


प्रकृतिश्रिन्त्यते सुशरादावोपधरोगयोः 
अन्यथा हानतास्थाने, हृद्धी रोगस्य जायते ॥२६८) 


प्रकतिरिति--छल्न वद्चरादी रोगश्विकित्स्वते । रोगस्थ का 
प्रकृति, कः समयः, पुरुपस्य कोचद्शमाचरणं, का प्रकृतिरित्तिः 
निरीक्षणानन्तरं॑ कीहशप्रकृतिकत्योपषधस्थ सेचनमारोग्यजनक 
भवेद्िति सम्यक पर्यालोच्य भैषज्यं ददाति सुवेध्चस्तदा रोगस्य 
हानिसंदति । अन्यथा- कृति विज्ञानं विना यद्योपधं दींयते 
दा रोगहानिस्तु दूरे तिप्ठति प्रत्युत हानिस्थाने तद्बृद्धिरेवः 
स्थादिति सामान्यनियम: | अन्र महावीरस्वामिनाउवि तन्निय- 
सानुसारेणव रोगस्वभावश्नतिपक्षिखंभावकर्मौपधमानेतुमादिए-- 
म्ित्ति । २६ |! 
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दूसरी बात यह है कि 'शरोर' का अथ मांस नहीं हो सकता । माँश्त, 
शरीर सें रहने वाली एक वस्तु है, शरीर नहीं । बारीर में मांस के अति- 
रिक्त रुधिर आदि अन्य पदाथथों का भी समावेश होता है। शरीर 
अवयवी है, मांस अवयव है । अवयवी, अनेक अवयर्वों का समुदाय 
होता है। इसीलिए ऊपर कहा है कि पख और ( आदि झब्द से ) पैर 
चोच आदि अंगों का समूह शरोर कहलाता है और पंख आदि के साथ 
पक्षी का शरीर न तो कोई कभी खाता है न पकाता है। अर्थात्‌ माँख 
हो खाया जाता है, पंख वगैरह नहीं। अतएव शरीर शब्द का और 
हुवे शब्द का प्रयोग ही यहाँ मांसार्थ का बाघक है--साधक नहीं | 
शरीर शादद का प्रयोग साथंक किस भकार है, यह वात आगे दिखाबेंगे ॥२५॥ 


,/5५०९३५.० ९७०८ 








प्रकृति परीक्षा, रोग की चिकित्सा का शूल ह-- 


विद्वान लोग पहले औषधि और रोग को अ्रकृति की परीक्षा 
करते हैं। इनकी परीक्षा न करने से रोग घटने के बदले बढ़ 
जाता है ॥ २६ ॥। 


विद्वान्‌ वैद्य सब प्रथम रोग की चिकित्सा करते हैं । रोग की प्रकृति 
क्या है, मौसिम कौन सा है, रोगी घुरुष का आचरण कैसा है, इसकी 
प्रकृति कैसी है इन बातों पर पहले विचार करके तथा किस भ्रकृति बाली 
ओऔपध का सेवन करने से आरोग्य बढ़ेगा यह सोच कर ही चैय जौपध 
देते हैं। तभी रोग का नाश होता है प्रकृति की परीक्षा किये विना ही 
यदि दवा दे दी जाय तो रोग का नादय होना दर किनार रहा हानि की 
जगह उछटी वृद्धि ही होती है। यह एक सामान्य नियम है। महावीर 
स्वामी ने इसी नियम के अनुसार ही रोग के स्वभाव से विपरीत स्वभाव 
वाली औषधि लाने के छिए भाज्ञा दी थी ॥ २६ ॥ 


हि इल्ड महा दक.. खतसपाहा चक्की 
ड्ट्द खदा-दाव-छत्ताह्/चतच्ता 


रू 





न्याजत्याइ 


सन सांतिमेद रंण्प्रदृत्यथनचर्ल फ ने स्थाउंत्याइ--- 
अत 


मांसस्वोप्णखभावत्ाचसाल्विचप्रकापनस । 
वचंस लादिताधबित्य, तंच स्वान्न दद्पवय रण 
मासस्पाीते --अातनहन्धरागाणारुष्णुखमाब पर रायशंसक्ल 
भवेज्न तु शीवखभावीषवम्‌ । एब्मुप्यदालन्वरोगायां शीवस्वमांत्री 
शझान्ठिजनरं न तृप्णल्तभावंपत्रम । दत्त प्रद्युद रोगवर्धक- 


प्षेत्र भवेदिति प्राकहतजनोउपि जानाति। चंच्चकशव्दसिन्लाल्यकोंपे 

७०१ पष्टे मत्व्वशब्दमसंगे ७३५९ प्रष्ठे व सांसशब्दग्रसंगे 

मत्स्यमांसत्य साधारणमांसत्य च रच्दपिचलनऋलेनोशणखमाव- 
हा न # 


| 


इशितठ्म । तया चोप्यरोगाणां वधकमेत्र मांस मवति न 
छुशमकमिति सिद्धम्‌। श्रीसनन्‍्मह्वीरखामिशरीर पित्तत्वरलोहित- 
पतनदाहानामुध्णव्याधविर्पलाहुब्णखभावनासिन सेषां वृद्धि: स्थाह्मय 
हानि: स्थादिदि निर्मेतुं शक््यत रु4. तंनेति-वित्तप्रछोंपेच लोहिता- 
विक्येच च सांसनीषध कथमपि भवितुं नाहंति। ततोंडस्मिन्रोंग- 
पसके  कपोवादिशब्दानां मांसाबकलकरंण प्रसहसंग्विदेति: 
स्थादिति ॥+<॥ 
द्न्रेरत्र ऋाममफ्राय इठि दुश्यते--- 
इत्थ झत्ौु ममाझपु, मासाथवाधक्रप्वापे | 
इत्तिकारंण दत्पज्., किमय नंद खशण्िहता ऐरेय्यो 
इत्थमितिः--झ्व्थससुना प्रक्तरंणोन्तप्रक्रारेणेत्वय: । माँसा[- 
यति -कपोद्ादिशच्दानां जांसायें तात्पर्य नास्वीति सांसाथनियेधे 
आाधकप्रमाणातन्ि दर्शितानि ठेयु प्रमाणेप॒ विद्यमानेष वज्याज्याकार- 
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मांस, रोग की पुछाते के शनकल क्‍यों नहीं है ? 


मांस का स्वभाव उष्ण है । उससे पित्त का प्रकोप होता है, 
मल में रक्त गिरने की अधिकता होती है, अतएव साँस उस 
गरोग की दवा नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ 

शीत-जन्य रोगों की दवाई उपष्ण स्वभाव वाली होती है, शीत स्व- 
भाव चाली नहीं । इसी प्रकार गर्मी से जो रोग उत्पन्न हुआ हो उसके 
'लिए शीत स्वभाव वाली औषधि शान्ति जनक हो सकती है, गर्म स्वभाव 
चाली नहीं । गर्म स्वभाव वाली दवा तो उढ्टी रोग बढ़ाने वाली होती 
है। चैद्यक शब्द सिन्छु कोप ए० ७०१ में मत्स्य शब्द में और पृष्ठ 
७३५ में मांस शब्द के अक्षंग में मत्स्यमांस और साधारण मांस रक्त- 
पित्त जनक होने से उप्ण स्वभाव चाछा बत्तायर है इसले यह बात सिद्ध, 
है कि मांस उष्ण रोगों का बर्धक है, नाशक नहीं। भगवान्‌ महावीर 
आवामी के शरीर में पित्तज्वर, रक्तपात और दाह ये सब उप्ण स्वभाव 
चाले रोग थे, ये उप्ण स्वभाव वाले मांस से घटते या उद्टे बढ़ते ९ 
इसका निर्णय सहज ही हो सकता है। अतः पिच के प्रकृपित होने 
तथा खून की अधिकता होने से मांस यहाँ किसी भी अकार ओपध नहीं 
हो सकता । इस कारण इर्स रोग के प्रसंग में कपोत आदि इाब्दों का 
माँस अर्थ करने में प्रकरणासंगति दोष आता है ॥ २० ॥ 


दीकाकार क्री अमयदेव सुरि का अभिष्नाथ>-- 


इस प्रकार मांसार्थ के वाधक प्रसाणों के मौजूद होने पर 
भी टीकाकार ने उस पक्त का खण्डन क्‍यों नहीं किया १ ॥२८॥ 
कपोंत्त आदि शब्द मांस अर्थ के बाचक नहीं हैं, इस प्रकार माँसार्थ 
के निषेध में जो प्रमाण पहले बताये हैं, उनके होने पर टीकाकार का 
चद्द जावश्यक कर्चव्य था कि वे दूषित पक्ष का अमाण पूर्वक सप्डन 
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स्थावश्यककत्तंत्यमस्ति यद्वाधितपक्षों निराकरणीयः प्रमाणपुरस्स- 
रसागसविरुद्ध पक्ष: खण्डनीय: | अत्र कश्विच्छछुते यद 4 त्ति- 
कारेण मांघाथपक्ष: कर्थ न खशिडतः ९ अ्रयपाणमेवार्थ केचिन्म- 
न्यन्त' इति वाक्येन केपांचिन्पांसाथपत्च: किमथसुपन्यस्त:ः | यदि 
पु्रपच्षुरूपेणो पन्यस्तः स्थात्तदा तद्भडाधनं स्वशब्देन किसथ न कृत- 
मिति ग्रश्वकाराशय: ॥२८॥ 


हि 


द्ितीयपतच्चे।एस्यास: --- 

अन्ये त्वाहुर॒य पक्त+, किमये नेव मण्डितः । 

योग्यायोग्यविमशन, स्वाशयः कि न दर्शितः ॥२६॥ 

अन्य इति;---कपोतकः पक्षिविशेषस्तझद्‌ ये फले वर्णसा- 
ध्यात्ते कपाते कृष्माण्डे हस्वे कपोतते कपोत्के ते च शरीरे 
वनस्पतिजीवरदेहत्वात्‌ कपोतकशरीरे, इत्यादिना वनस्पत्यर्थकों 
ह्वितीयपक्ष उपन्यस्त: सोप्यन्यपों न तु स्वस्थ । यदि स पक्षोउपि 
खाभिमत्तस्तहिं किसथे तन्‍्मण्डनं-स्थापनं न कृत॑ साधकवाधक- 
प्रमाणेस्तयोग्यायोग्यत्वपर्यालोचनेन मांसार्थवाघने किससे निजजांशयों 
न प्रकटोकृतः ९॥२९॥ 


अस्थाक्षेपस्थ निवन्धल्ेखकः समाधन करेोति--- 


वच्म्यत्र इत्तिकारेण, यघ्प्युक्त न शब्दतः । 

तथापि ज्ञायते तस्याशयः मच्मनिरीक्षणात्‌ ॥१०ा 

वच्मीति) अन्न विपयेउहं किब्चिह्रुवी सि-बृत्तिकारेण यद्यपि 
पुवपक्षे वोत्तरपक्षे स्रकोयशब्दे: किब्चित्रोक्तम्‌ तथापि वृत्तिकारस्य 
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करते । अतएवं यहाँ कोई शंका कर सकता है कि टीकाकार ने उस पक्ष 
का क्‍यों खण्डन नहीं किया ? 'अ्रयमाणमेवाथ केचिन्मन्यन्ते! ( कोई कोई 
इस सुने जाने वाछे अथ को मावते हैं ) इस वाक्य से किसी का मत 
मांसाथक है, ऐसा क्‍यों कहा ? यहाँ प्रश्चकर्ता का आशय यह है कि 
यदि इस वाक्य से टीकाकार ने पुर्द पक्ष किया है तों भपनी ओर से 
उसका खण्डन क्यों नहीं किया ? ॥ २८ ॥ 

दूसरा पक्ष: 

दूसरे लोग कहते हैं कि इस ( वनस्पति अ्रथ ) पक्त का 
उन्होंने मंडन क्‍यों नहीं किया ९ थोग्य-ञ्योग्य का विचार 
करके अमिप्राय क्यों नहीं प्रदर्शित किया ? ॥ २९ ॥ 

कपोत अर्थात्‌ कबूतर पक्षी, और उसके रंग के समान जिस फल का 
रंग हो चह कपोत्र फर अर्थात्‌ कोछा। क्योंकि कोला में वनस्पति 
कायकि जीव होता है अतः उसे कपोत्-शरीर कहते हैं ॥ इस प्रकार दीका* 
कार ने जो दूसरा पक्ष लिखा है वह भो दूसरों का मत बताया है--अपना 
नहीं । यदि टीकाकार को वह जथ स्वीकार था तो, साधकन्वाधक प्रमाणों 
के द्वारा, योग्य अयोग्य का विचार करके मांसार्थ का खण्डन करने में 
अपना मत क्यों नहीं प्रगट किया है ? तात्पय यह है कि दीकाकार ने 
दोनों अर्थ दिये हैं मगर वे दूसरों के मत के अनुसार दिये हैं । अपनी 
भोर से कुछ भी अर्थ नहीं लिखा । इसका क्या कारण है ? ॥ २५ ॥ 

निरबंध-लखक का समाधान+-- 

इस घिषय में में कहता हूँ--यच्पि टोकाकार ने स्पष्ट शब्दों 
में कुछ नहीं कहा है तो भी- सूक्ष्म निरीक्षण करने से उनका 
आशय साछूम हो जाता है ।। ३० ॥ * 

इस चिपय में में कुछ फट्ठता हूँ--यद्यावि टीकाकार ने पूर्व पक्ष या उत्तर 
पक्ष के विषय में अपने शब्दों में कुछ नहीं कहा है, तथापि पूवापर का 
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कों5भिप्रायो विय्यते, स तु पूवपरपर्योलोचनेन ज्ञातुं शकयते। 
'पूवपक्षस्थ कियानाद्रः कृतः ९ उत्तरपक्तस्य च तावानेवादरों 
'वाइधिकादरः ९ । पूवपक्षस्थ कियदालोंचनपूवकाथीवधारणं दर्शि- 
'तमुत्तरपक्षस्य च कियद्ति सूक्ष्मरीत्या पयौलोचने ऋृते त्ववश्य- 
अब वदाशयपरिज्ञानं स्यादेवेति ॥२०।। 


5... 2०4 


पुवीत्तरफक्षयो: कि न्‍्यूनाथिक्ये तदइश|यति-- 


'निर्देतुकश्व संक्षिप्तः पूर्वपक्तो न चाहत) !* 
द्वितीयो विस्तृतः स्पष्टमुत्तरप्नलक्तणः ।|३१॥ 


निहेंतुक इति।--श्रुयमाणमेवार्थ_ केचिन्सन्यन्ते इत्येक- 
चाक्यमात्रेणेव पूवपक्ष उपन्यस्तः । तात्र कश्चिद्धेतुद्शितः। न 
वा साधकवाधकगप्रमाणानि । न वा परासश: । रुक्षेपेणेव तन्‍्मतो 
'पदशन॑ कृतम ! अ्रयमाणमेवाथ मन्यन्‍्ते इति वाक््यमपि तत्पक्षस्थ 
'पयोलोचनशुन्यत्व॑ दुशयति । कुतः ९ सत्र शब्द एवं श्रयमाणो 
भसवति नत्वथथ:। शब्दश्रवशानन्तरमीहा-पर्यालीचना भवति 
'ततोडवायो5थोव धारण भवतीति मतिज्नञानस्थायं सामान्यनियम:। अत 
च्वथस्य श्रयमाणत्वमुक्त॑ तत्कथं घठते । शब्दा्थयो: कथब्चिद्‌- 
भेदाश्रयत्वेन शब्द्वद्थ स्य अश्रयसाणले खीऊकृते तत्रेहा-पर्यौलोचना 
व्यापारों न प्रतीयेत । तथा चात्र सांसाथों घटते बा-न घटते 
आलान्तरे तद्दाधकप्रमाणानां सदभावेन बाध्यतेज्न्न मांसार्थों नवेति 
'पर्योलोचनाविरहेण न यथाथौवायस्तन्र संभवति। शब्दवद्थ: 
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विचार करने से यह विदित हो जाता है कि दीकाकार का क्या विचार 
है? उन्होंने पूर्व पक्ष (सांसार्थ पक्ष ) को कितना स्वीकार किया 
है? और उत्तर पक्ष ( वनस्पति-अर्थ ) को उतना ही या उससे भधिक- 
स्वोकार किया है ? कितनी आलोचना करके पूर्व पक्ष के अर्थ का 
निश्चय किया है और उत्तर पक्ष के विपय्र में कितनी आलोचना की है ? इस 


भ्रकार सूक्ष्म रीति से विचार करने पर उनका जाशय जरूर माल्म हो 
जाता है। ॥ ३० ॥ 


पुर्व पक्त और उत्तर पक्त की न्यूनाधिकताः-- 
पूर्व पक्ष को संक्षेप में कहा है और कोई हेतु नहीं दिया, 
श्रतः पूर्व पक्ष को उन्होंने खीकार नहीं किया किन्तु उत्तर पक्ष 
विस्तार से और स्पष्ट रूप से बताया है ॥ ३० ॥ 
,..__श्रूयमाणमेवार्थ केचिन्सन्यन्ते! ( सुने जाने वाले अर्थ को ही कोई 
मानते हैं ) इस एक वाक्य के द्वारा ही पूर्व पक्ष का निर्देश कर दिया 
है। इसमें कोई भी हेतु नहीं दिखाया और न साधक-बाधक ग्रमाण ही 
दिये हैं। इसका कुछ परामश भी नहीं किया। चहुत संक्षेप में ही 
यह मत दिखा दिया है। “श्रयमाणमेवार्थ मनयन्ते! यह वाक्य भी 
उस पक्ष की विचार झन्‍्यता का दिग्दशन कराता है; क्योंकि अर्थ कहीं 
सुना नहीं जाता--शब्द ही सर्वन्न सुना जाता है ।*'शब्द सुनने के. 
भाद इंहा--पर्यालोचना (विचार ) होता है । ईहा के अनन्तर अवाय 
होता है और तब अर्थ का निश्चय होता है। सतिज्ञान का यह 
सामान्य नियम है। मगर यहाँ बर्थ का सुना जाना कहा है सो 
यह कैसे ठीक हो सकता है? शब्द और भर्थ सर्वथा भिन्न नहीं 
हैं-कथावत्‌ अमिन्न हैं अतः यहाँ भमभेद की भपेक्षा से अथे 
का सुना जाना कहा है। यदि ऐसा सान लिया जाय तो उसमें 
ईंदा नहीं होनी चाहिए । ऐसी हाल्स में मांसाथथ युक्त है या नहीं, 
दूसरे शास्त्रों में  मांसार्थ के वाधक प्रमाण का सदुभाव है अतः यहाँ 
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श्र॒तः । न पर्योलोचनप्‌4कसवधारित इति तात्पय प्रकृतवाक्यस्या- 
स्तीति पवपक्षे दृत्तिकार॒स्य न सस्यगादर: प्रतीयते। फिच कक: 
श्रयमाणो5थ इत्यपि स्पष्ट नोक्तम्‌ । अथ दवित्तीयपक्षस्तु विस्तरेण 
स्पष्टमुक्त: स चोत्तरपक्षरूपेणोपन्यस्त: | तत्र पूचपक्तस्य खण्डनस- 
स्वेनोत्तरपक्षलक्षणविशिष्टत्वभ्‌ ॥३१॥ 


» ७ वी 2 
उम्रमपक्तुयशद् ते यरय प्रावन्य दशुयत््‌-- 


शल्यतया द्वितीयस्य प्राधान्य स्वीकृत खयम्‌ | 
प्रथमस्थ च गोणत्व, स्थापित व्यग्यहेतुत:ः ॥३२॥ 


शैल्येति--एवयोपरिदर्शितया शेल्या पूर्वप्तत्वात्तरपक्षत्व- 
'संक्षिप्तत्व विस्तृत्वनिराद्रत्वसाद्रत्वनिहतुकत्वसहेतुकत्वप्रतिपादन- 
गर्भितरच नात्मकया रीत्या । छ्वितीयस्य वनस्पत्यथ खीकुषतो ट्वित्तीय- 
पक्षस्य वृत्तिकारेण खयं प्राधान्यं खीकृतम्‌ | मांसार्थे तात्पयग्राह- 
कस्य प्रथमपक्षस्य च गौणत्व॑ स्थापितम्‌ । कुत्त इत्याह व्यग्यहेतुतः 
पथ्चम्यन्तशब्दात्मकहेत्वद्शनेषपि खमनोभावगतहैलोरित्यथ: | यदि 
वृत्तिकारस्याशय: प्रथमपक्षखीकारे स्थात्तदा स ह्वित्तीयपक्षवत्परथम 
पक्षमपि विस्तरेण हेतुपूवक स्पष्ट स्थापयेत्‌ । तथा नोपदर्शितम्‌। 
सेन च तस्याशयः स्पष्ट ज्ञातुं शक्यते धीमद्धिरित्यलं विस्तरेण ॥३९॥ 


वृत्तिकारस्य स्पष्टाशुय:-- 
किश्व॒ स्थानाइटीकायामनेनेव निजाशयः ६ 
फलार्थे दर्शितः स्पष्ट नात्रातः पुनरीरितः ॥३१॥ 
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मांसार्थ होना चाहिए या नहीं, इस श्रकार की [ पर्यालोचना के बिना 
यथा भवाय ज्ञान भी े नहीं हो सकता। शब्द के समान अथ॑ सुना, 
किन्तु उसका विचार पूर्वक निश्चय नहीं किया, पूर्वा पक्ष का ऐसा आशय 
निकलता है। इससे श्रतीत होता है कि टीकाकार ने पूर्व पक्ष का 
आदर नहीं किया। सुना जाने वाढ् वह अर्थ कौनसा है, यह भी 
'साफ़-साफ़ नहीं बताया है । किन्तु दूसरे पक्ष को विस्तार से स्पष्ट कहा 
है और वह उत्तर प्रक्ष के रूप सें लिखा है। अतः पहाँ पूर्व पक्ष का 
'खण्डन होने से उत्तर पक्ष क्री ही विशिष्टता सिद्ध होती है ॥३१॥ 
दोनों पक्षों में से दूसरे पक्तु की प्रधानता।--- 
, टीकाकार ने इस शैलीसे खय॑ ही दूसरे पक्त की प्रधातता खीकार 
की है और व्यंग रूपसे ५थम पक्षकी गौण॒ता स्थापितकी है ॥३२॥ 
पूर्व पक्ष को संक्षिप्त और उत्तर पक्ष को विस्तृत कहने, पूर्व पक्ष' में 
'निरादर करने और उत्तर पक्ष का आदर करने, पूर्व पक्ष को बिना किसी 
डेतु के कहने और उत्तर पक्ष को सहेतुक कहने रूप शैली से, चनस्पति-भर्थ 
को मानने वाले उत्तर पक्ष की प्रधानता स्वीकार की है और सांसार्थ मानने 
चाले प्रथम पक्ष की गौणता सिद्ध की है। वह गौणता यद्यपि पंचमी 
'विभक्ति रूप शाहिक कथन करके नहीं किन्तु अपने मनोभाव रूप हेतु 
से सिद्ध की है। यदि दीकाकार का आशय अथम पक्ष को स्वीकार 
करने का होतः तो वह द्विदीय पक्ष की भाँति प्रथम पक्ष को भी विस्तार 
से और साथ ही हेतु के साथ स्पष्ट रूप से स्थापित करते। मगर 
उन्होंने ऐसा नहीं दिखछाया है, इस कारण दीकाकार का आशय विद्वान्‌ 
लोग स्वयं ही समझ सकते हैं । बस, इतना कद्दना ही पयाप्त है ॥३२॥ 
टैकाकार' का रुपष्ट आशय हम 
ओर भी इन्हीं टीकाकार (श्री अभयदेव सूरि) ने स्थानाज्न- 
सूत्र की टीका में ' अपना आशय फलाहार में स्पष्ट २ है । 
इसी कारण भगवती की टीकां में वही बात दोहराई नहीं है ॥३३॥ 
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फिश्वेति--न॒ केचलं वृत्तिकारस्याशयोड्नुमानगम्यो5पिः 
तु स्थलान्तरे स्पष्टोलिखितोडपि वर्तते । स्थानाझ्लेति--स्थानाज्ञा- 
मिधद्तीयाइ्सत्रस्य नवमे स्थाने टीकायां-बृत्तोी अनेनेवेति- 
भगवतीसूत्रवृत्तिकारेणैवश्रीमदभयदेवसूरिणा । स्पष्ट स्पष्टतया। 
फलार्थ इति-कुक्कुटमांसादिशव्दानां फलार्थवाचकत्व॑ न तु मांसा्थ-- 
वाचकत्वमिति ॥ निजाशय:-खामिप्राय: दर्शितः व्यक्तीकृतः । 
तथाहि-- 

ततों गच्छ तव॑ नगरमध्ये, तत्र रेवत्यभिधानया ग्ृहपत्तिपल्या 
सद्थ दे कृष्माएडफलशरीरे उपस्कृते, न च तास्यां प्रयोजन, 
तथाउन्यद्स्ति तदगृहे परिवासितं माजोरामिधानस्य वायोचिधृत्ति- 
कारक कुक्कुटमांसक वीजपूरक-कटाहमित्यथ:, तदादहर, तेन नः- 
प्रयोजनमिति--स्थानाड्रसूत्रे नवमस्थाने सू० ६९१, प्र॒० 
४५६-४५७” 

अतः:--अस्मात्कारणात्‌ । अन्न-भगवती-टीकायाम्‌ । पुनः-- 
भूयः । नेरित:-न प्तिपादित:। स्थानाड्टीकाया पू्ेनिर्मित- 
त्वाचत्र स्पष्टटया निवेदितत्वान्नात्र पुनरक्तम्‌ । तत णवात्रानु- 

समन्धेयमिति तदाशय: 


अथोक्तशुब्दानां वनस्पत्यथेः साध्यते--- 
एतेषामथ शब्दानां, वाचकत्वे वनस्पते! । 
प्रमाणानि प्रदश्येन्ते, खपरशाद्रयो! स्फुटम्‌ ॥३४॥ 
एतेषामितिः---अथशब्द आनन्तयोथंकः । सांसाथनिरू- 
पकायपक्षखंडनानन्तरं प्रकृतशब्दानां वनस्पत्यथकत्व॑ साध्यते ! 
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टदीकाकार का आशय केवछ अलुमान गग्य ही नहीं किन्तु स्थल्न्‍न्‍्तर में 
स्पष्ट उलिखित भी है अथांत्‌ स्थानाज्ञ नामक हृत्तीय अज्ञः सूत्र के नचम 
स्थान की टीका में भगवती टीकाकार अभयदेव सूरि ने ही कुक्कुव्मांसादि 
शरद फलार्थवाचक हैं, मांसाथ वाचक नहीं हैं पुसा अपना आशय 
स्पष्ट प्रगट किया हैं। जैसे कि “तू नगर में जा और रेवती नामक 
गृहपत्नी ने मेरे लिए जो दो कृष्साण्ड ( कोछा ) के फल संस्कार करके 
तैयार किए हँ--5खसे प्रयोजन नहीं है किन्तु असके घर में दूसरा मार्जार 
नाम का वायु की निदृत्ति करने वाला कुशकुट सांसक भर्थात्‌ विजोरा-- 
फल का गर्म है वह ले आ; उससे हमारा भयोजन हैं । 


( स्थानाइसूप्र--नवम स्थान सू० ६९१,५० ४५६ ४५७ ) इस 
कारण से टीकाकार ने सगवती की टीका में फिर यही वात नहीं बतलाई । 
क्योंकि स्थानाहः सूत्र की टीका पहले बनाई गईं है और वहाँ पर 
यही बात स्पष्ट बतछाई गई हैं अतः यहाँ पर पुनरुक्ति करने में 
भादे नहीं इस कारण वहाँ से अनुसन्धान करने का टीकाकार का 
आशय है ॥ इ३8॥ 


उदत शब्दों के घुनस्पति अंथथ की सिद्धि।--+ 


अ्रव इन शब्दों की वनस्पति अथ की वाचकता में स्त्र-पर 
शास्त्रों के स्पष्ट अमाण दिखलाये जाते है॥ ३४ ॥ 


अथ झद्द का अर्थ है--इसके अनन्तर । अर्थाव्‌ मांसार्थ पक्ष का 
खण्ठन करने के अनन्तर प्रकृत शब्द चनस्पति-अथथे के वाचक हैं, यह वात 
सिद्ध की जाती है। इन शब्दों का वनस्पति अर्थ चैद्यक के सुश्र॒त भादि 
अन्यों में तथा वैद्यर कोप में प्रसिद्ध है। जैन सूत्रों में भी कहीं-करी 
यह अर्थ पाया जाता है । अतः ३ पक्ष के हिमायतियों के लिए प्रशा- 


४ 
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एतेपां शब्दानां तत्तइनस्पतिवाचकत्व वैद्यकपुस्तके सुश्रुवादो वै्यक- 
कोपे च असिद्धमस्ति । तथा जैनसूत्रेषपि कवित्तथास्ति | ततः 
पृवपक्षिणं प्रति खशाद्वस्य प्रज्ञापनादे: परशालस्य ४ स॒श्नतादेग् 
असाणानि प्रसितिजनकवाक्यान्युद्धत्य प्रदश्यन्त इत्यथ: ॥३४॥ 
प्रधम कपोतशब्दायो! निरूप्यते--- 

पारावतः कपोतश्वामरे पर्योयतः स्थितो । 

पारावतस्तरुः सिद्ध), कपोतो5पि तथा भवेत ॥३२५॥ 

पारावत इति;---ढुवे कवोयसरीरा! इति प्रथमवाक्ये 
कवोय' ( प्राकते )-कपोत ( संस्कृते ) शब्दः प्रयुक्त: । कपोतश् 
पारावतशब्द्त्य परयोयतयामरकोपे हितीयकाए्डे. निगदितः ! 
सथाहि “पारावतः कलरब: कपोतो5थ शशाद्न: ।” (पहक्लि० १०१६) 
पर्यायत्वाद्योड्यथ: पारावतशव्दस्थ स एवार्थ: कपोतशब्दस्थाउपि 
भवितुमहंति । अथ पारावतशब्दस्य तु पक्षिवाचकत्व॑ असिद्धमिति 
चेदू बक्षवाचकत्वस्यापि प्रसिद्धलात्‌ | तथा हि सुश्रुतसंहितायां 
३३८ पृष्ठे-फलवबृक्षप्रकरणे-“पारावतं समघुरं रुच्यमत्यग्निवात- 
जद” पारावतदृक्षस्य सुश्रुतेष्नेकस्थलेपूलेखात्तस्य वृक्षत्व॑ सिद्धमेव । 
सत एवं कपोतस्यापि पारावतपयायत्वादू वृक्तत्वं सिद्धमिति ॥३५।॥ 

कपेतशुब्दस्य द्वितीयाथे:--- 

शब्दसिन्धों कपोत्तेन, पारीशोषमिहितस्तरुः 

पारीशेन पुनस्तत्र, प्लच्षहक्तो निरूपितः ॥ ३६॥ 

शब्दसिन्धो-वैद्यकशब्दसिन्ध्वाख्यकोबे १९३ प्रष्टेकपोतेन-- 


हि 
| "६ 





(बजा कल 


हे ह* 
पना आदि स्वशीय शास्त्रों के तथा सुशरतत आदि-पर शास्त्रों के प्रमितिश 
वाबय--प्रसाण-उद्धुत करके दिखलाये जातेसहें ॥३० वार्यर , ये 


न 0.५0 


कपोत आर्भ का निरूपणु--- 

अमर कोप में 'कपोत'” और 'पारावत' शब्द्‌ पर्याय वाची हैं 
ओर पारावत नास कां एक वृक्ष होता है अतः कपोत का भी 

बह अर्थ--च्रक्षाथ--होना चाहिए ॥ ३५ ॥। 

हुवे कयोयसरीरा इस प्रथम वाक्य में कवोय ( प्राकृत )--कपोतल 
(संस्कृत)शब्द प्रयुक्त हुआ है और कपोत शब्द 'पारावत' शब्द का पर्याय 
चाची है, यह वात अमर छोप के द्वितीय काण्ड में कही है। कहा भी है--- 

०“पारावत, कलरव और कपोत, ये कबूतर के (पंक्ति ३०१६) पर्याय- 
चाची शब्द हैं |” जब दोनों शब्द पर्यायवाची हैं तो पारावत शब्द का 
'जो जर्थ है वह कपोत शब्द का भी होना चाहिए। यदि कोई कहे कि 
पारावत शब्द तो पक्षों ( कबूतर ) का वाचक श्रसिद्ध है तो यह भी कह 
सकते हैं कि पारावत शब्द बृक्ष का भी वाचक है : सुश्र॒त संहिता एष्ठ 
३३८, फर प्रकरण में कहा ऐ--पारावत, सधुर, रुचिकारक तथा अशि- 
चर्धक और वात को दूर फरता है ।' 

सुथत में पारावत चृक्ष का कई जगद्द उल्छेख है अत्तः पारावत इक्ष 
सिद्ध है। अतएच्र कपोत धाव्द का अर्थ वृक्ष होता है, यह वात भी सिद्ध 

गई क्योंकि यह दोनों छाब्द पर्यायवाचक हैं.॥ ह५ ॥ 

कपात शुब्द का दूसरा अर्थ--- 

वेद्यक शब्दसिन्धु कोप में कपोत शब्द से पारोश नामक 
चृक्ष कहा गया है और वहीं पारीश शब्द से प्लक्ष वृक्त का अथ 
लिया गया है ॥ ३६ ॥ ८४ एध्णह, पल ० 

चैद्यक-शब्दसिन्धु नामक कोप ४० ६४ककंपोत शब्द से पोरोश 
नामक पेड़ का अर्थ रिया गया है और इसी मिंग के ४० ६०१ पर पारीक्ष 
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_कंपोतशब्देन 'पारीशः पारीशनामकस्तरुः इक्षोडमिंहित उत्त 

इत्यथे:। पुनश्च तत्रेव' पुंसतके ६०१ प्रष्टे पारीशेन पारीशशब्देन 
ध्लक्षत्त्ञो निरूपितः कथित इत्यथ:.। वनोपधिदपणांख्य॑पुस्तके 
४४७ प्रप्ठे पश्यतामिदं प्लेक्षतरणनम्‌-- 


प्लक्षः--005 ॥2९०४६ 





ए 


8 श86 तेल्टांतेप0ए5 2९, 8ाएुथा थाते ९००० 
प्लक्षः कंपायः शिशिरों, तणयोनियदापह: । 
दाहपित्तकफामप्तः, शोथहा रक्तपिचहतू ॥ 
तथा च॑ कपोतशब्दवाच्यप्लक्षवृक्षय्य दाहपित्तवाशकलेन 
संभवत्यत्र तदुपयोग: । शरीरशव्द्स्य तूमयत्र वृक्षात्मकशरीरैकाब-- 
- थवे फले लक्षणाकरणेन भवति निवोहः ॥ ३६ ॥ 
. कंपातस्य पाठान्तरत्वेन तुतीयो5थैं--- 
यद्धा प्रागत्र कावोई, कृवोयश्रुतिमागतः | -: 
हस्वल च यकारश, स्थानसाम्पात्मादतः॥ शे७॥ 
यद्वति---अथवा शरीरशब्दस्य शक्तिसात्रेण निवोह: स्यादे- 
ताहशं यदि अकारान्तरं संभवति तदा तदशनीयसित्यत: प्रका- 
रान्तरदशनोपक्रमः । अन्न अस्मिन्प्रकरणे प्राक-- सूत्रा्ां पुस्त- 
फारोहणात्पूवे श्रत्यनुश्नतिश्रवाह आसीतू । शुरु: शिष्यमश्रावग्रत्स 
पुनस्तच्छिष्यमिति कर्णापकर्णश्रवशपरंपराग्रां देशविशेषेशोच्चारंण- 


भेदः, श्रुतिसेदश्च संभवत्येव, वतमाने5षपि तथा दृश्यतें ।« तथा 
चात्र अत्यनुश्नतिसमये कावोई-कावोईत्याकारकशब्दः कवोयशब्द- 
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४८४०+ल3ल-- 


झब्द का पक्ष, ( पाकर ) नामक वृक्ष अर्थ कहा है । वनौषधिदर्षण घामक 

पुस्तक के पृष्ठ ४४७ पर छक्ष का वर्णन इस अकार दिया है-- 
पक्ष---८७5 ग्रा।ढ९०0794 । 
2 428 तरलॉंतिणाड 88, सैफ्रंगहुण बाते ०00०... 


प्लक्ष कला, शीतल, त्रण. आर योनि के रोगों का 


नाशक, दाह, पित्त तथा कफ का मिटाने वाला, शोथ रो 
ओर रंक्काशत का नाशक है । कक 
इंस पअकार कपोत शब्द का वाच्य छक्ष वृक्ष दाह और पित्त का 
नाइक है अतएव सम्भव है उसका उपयोग किया गया हो । रहा शरीर 
शब्दं, सो फल, घुक्ष रूप शरीर का एक अभवयव होता है भर छक्षेणा 
शृत्ति से उसका अर्थ ठीक बेठ जाता है हशेद॥.. ४. * *+ -'* 
पाठान्तर से कपोत का तीसरा अथे-- 
अथवा इस पाठ में पहले काबोई शब्द होगा जो 'कवोथ” ऐसा 
छुना गया होगा । हख 'क” और 'ई? की जगह ये प्रमाद से हो 
गया होगा, क्योंकि इनके उचारण स्थान एक ही हैं | ३७ ॥ 
शरीर शब्द का प्रयोग शक्ति से ही युक्त हो जाए, ऐसा कोई प्रकार 
थदि हों सकता है तो बताइए ? ऐसी आशंका होने पर दूसरा ग्रकार 
दिखाते हैं। पुस्तक रूप में लिपिवद्ध होने से पहले सूत्रों में श्ति-असु 
अति की परम्परा थी । गुरु अपने शिप्य को सूत्र सुनाता था भौर' वह' 
शिप्य' फिर अपने शिष्य को सुनाता था। इस प्रकार कानों कान सुनने 
की परेस्परा होने पर देश के भेद से उच्चारण में और ,श्रति में भेद होना 
सम्भव है । “वर्तमान काछ में भी यह बात देखी जाती है । अतः अति 
अजुश्नति की परम्परा के समय 'कावोई शब्द कवीय ऐसा सुना गया । 
शास्त्रों के लिखेनें की प्रणाली महावीर स्वामी के निवाण से ९८० चर्ष 
व्यतीत हो शाने पर- भारंभ हुईं थी । ,उससे पहले और 'उसेुके, पश्चाव्‌ 
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लेन श्रतिपागत/--श्रवण॒पथ् भाप्तः। लेखनग्रवृत्तिस्तु महा 
वीरस्वामिनिन|णसमयादशीत्यधिकनवशतवर्पेपु व्यतीतेषु जाता । 
ततः पूर्व पश्चाद्पि चानेके शब्दा: पाठान्तरतां गता दृश्यन्त 
तह्दयमपि कावोईशव्दः कवोयलेन परिणतः स्यादित्यत्र नात्त्या- 
श्चयम्‌। कथमित्याह स्थानसाम्यादहु--ईकारस्थ यकारस्यथ च 
तालस्थानवत्वेन आकारस्याकारंस्यथ च कण्ठस्थानवत्त्वेन साम्यादा- 
कारस्थाकारत्वेन, ईकारस्य च यकारत्वेन श्रतिसंभव: अथवा लेख- 
कानां प्रमादतस्तत्परिवर्ततसंभव: । तथा च॑ हुवे काबोईसरी- 
राओ' इति मूलपाठे सन्‍्यमाने शरीरशब्दस्य न लक्षणाश्रयप्रसद्ध: 
शक्त्यैव निवोहसस्मवात्‌ ॥| ३७ ॥ 


कई शुब्दस्य स्पष्टार्थ:कथ्यते--- 


कापोती द्विविधा श्वेता-कृष्णा चोक्ता वनस्पतों । 
लक्षणोत्पत्तिमेदाश्र, तस्यास्तत्र निरूपिता: ॥रेप्यी. 


कापोतीति--उश्रुत्संहितायां कापोतीशव्दस्य प्राचीनकाल- 

७ + 
प्रसिद्धवनस्पत्य्थकतप्रसिद्मू ।  तदुपयोगस्तदुत्पत्तिस्था्न_ तलल- 
क्षणानि च तत्र विस्तरेणोक्तानि। तथाहि ८२१ एृष्ठे-- श्वेत- 
कापोती समूलपत्रा भक्ञयितव्या गोनस्यजगरी क्ृष्णकापोतीनां सन- 
खमुप्टिम्‌ खश्डशः कल्पयित्या क्षीरेण विपाच्य परिस्रावितममिहु- 
तथ्व सझृदेवोपभुजीतम्‌”” । तत्रेव ८२२ पृष्ठे श्वेतकापोतीलक्षणम-- 


“िष्पत्रा. कचकाभासा, गले द्वयंगलसंमिता । 
सर्पाकारा लोहितान्वा, श्रेतकायोतिरिच्यते ॥ 
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#४३६३५० ६: 








भी अनेक झबदों में पाठान्तर हो गया देखा' जाता है। इसी प्रकार 
काबोई' शब्द यदि 'कवोय बन गया हो. तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की 
बात नहीं है ! 

सगर ऐसा हुआ क्यों? इसका समाधान यह है कि: उच्चारण- 


स्थानों की समानता है । ई भौर य, ये दोनों वर्ण तारु स्थान से बोले 
जाते हैं, तथा आ भौर भ ये दोनों स्वर कंठ से बोछे जाते हैं। इस 
प्रकार समानता होने से सम्भव है ई की जगह य सुना गया हो और भा 
की जगह भ सुना गया हो । अथवा यह भी सम्भव है कि लेखकों की 
असावधानी से यह परिवतेन हो गया हो । ऐसी अवस्था में दुवे 
कचोई सरीराओ” ऐसा मूल पाठ मान लिया जाय तो शरीर शब्द कां अथ 
घटाने के लिए लक्षणा का आश्रय नहीं करना पड़ेगा, शक्ति से ही अर्थ 
घट जायगा ॥ ३७ ॥ 

काबोई शब्द का स्पष्ट श्र्थ-- 

काली और सफ़ेद दो प्रकार की कापोती, वनस्पति अथ में 
कही गई है । उसके लक्षण, उत्पत्ति, और भेद भी वहाँ निरू- 
पण किये गये हैं ॥३८॥ 

सुश्रतसंद्विता से यह बात सिद्ध है कि कापोतवी शब्द का प्राचीनकाल 
से वनस्पति अर्थ होता है। उत्त अन्धथ में उसका उपयोग, उत्पत्ति स्थान 
और लक्षण विस्तार के साथ बताये गये हैं। देखिएु--- 

शेंतकापीती समूलपन्ना भक्षयितव्या गोनस्थजगरी कृष्णकापोतीर्ना 
सनखसुर्टि खण्डशः बल्पयित्वा क्षीरेण विपाच्य परिपरिज्नावितमिभहुतन्ध 
सक्देवोपभुन्जीतम्‌ ॥ ( पृज ८९१ ) 

सफ़ेद कांपेती का लक्षुण-- शी ] 

विना पत्ते की, कनक के समान, मूल में दी अगुल प्रमाण, 

सांप जैसे आकार की, श्रन्त्र में लोहेत कर्ण की, सफेद 
कापोती कहलाती हे । 
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रृष्णकापोतीलक्ष णम्‌ -- । 

“्षीरां रोमशां सद्दी, रसेनेज्षुरसोपमास्‌ । 

एवं रूपरसाओआापि, कृष्णकापोंतिमादिशेतूं ॥ 
८२४-८२५ प्ृष्ठे वढुलत्तिस्थानमू-- 

“कोशिकीं सरित तीरत्त्वा, सश्यन्त्यास्तु पूर्वतः । 
क्षितिग्रदेशों वल्मकि- रावितो योजवत्रयस्‌ । 
विज्ञेया तत्र कापोती चेता वल्मकिमूर्धतु ॥ 
कापोतीशब्द: श्वेतकापोतीकृरष्णकापोत्तीसाधारणो वतेते । 
सामान्यशब्देनोमयमपि प्रहीतुं शक्यते ॥ ३८ ॥ 

शरीरशब्दस्थ कि प्रयोजनमित्याह--- 


शरीरव्यंवह् रस्तु .हक्तादावपि विद्यते । 
तस्याप्योदारिकायंगत्रयम्नुक्त जिनेश्रे; ॥. ३६ ॥ 


शरीरव्यवहार इति--ननु 'हुवे कावोइओ उघक्खडियाओ? 
इत्येवास्तु किं-शरीरशब्देनेति चेन्न 'सरीर! इति पाठद्शनादस्त्येव 
तस्योपयोग: शरीरशब्द्साहबयोदेव 'कावोई” इति शब्द॒स्थ बन- 
स्पत्यथकरत्वं विशेषतः सिद्धयति, कुतः ९ कापोतीवनस्पतेमूलपन्न- 
सहिताया एवोपयोगो दर्शितः झुश्नते । समग्रस्योपयोगादेवात्र 
शरीरशब्दः प्रयुक्त । पत्षिवाचकत्वे तु तदसंगतिः पूरे दर्शितिव। 
वनस्पति शरीरे तु छित्वमपि संभवतीति सर्वे संगतम्‌ू । नज्ु 
वनस्पते: शरीरत्वाभिधाने कि शास्त्रीयं प्रमाणमितति चेद्स्त्येव । 
सूत्रे जिनेश्वरेवनस्पतिमात्रस्योदारिकादिशसेरत्रय॑मस्तीत्युक्तत्वात । 


है 
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काली कापोंतो का लक्षुणु-- 
दूधवाली, रोमवाली, कोमल गन्ने के रस के समाव रस 
बाली, कृष्ण कापोर्ती कहलाता है। ह 
कापेती के उत्पत्तिस्थान --- 
कोशिकी नदी को प्रार करके, सज्जयन्ती से पूर्व में, 
चांबियों से व्यास ३ योजन भृमदेश हे । वहां वांबियों के ऊपर 
सफेद कापोती होता है 
कापोती शब्द सामान्य रूपसे सफ़ेद और काली दोनके लिए प्रयुक्त 
होता है, क्योंकि सामान्य शब्द से दोनों का अहण हो सकता है ॥३८॥ 
शरीर शब्द का प्रयेजन--- 
शरीर शब्दका प्रयोग बृक्त वगैरहमें भी होता है,क्योंकि जिनेन्द्र 
भगवान्‌ ने उसके भी औदारिक आदि तीन अंग कहे हैं ॥३९॥ 
शंका हवे काबोईभो उचवक्खडियाओ ऐसा पाठ दी हो, शरीर 
आब्द की क्‍या भावश्यक्रता है ? 
. समाधान--ऐसा न कद्दिए । शरीर यह पाठ जो देखा जाता. है 
सो इसको आवश्यकता है ही । 'शरीर' शब्द साथ रहने से ही: विशे- 


पतयथा वनस्पति अर्थ में 'कावोई' शब्द की सिद्धि होती है । 


इंका--कैसे ९ 
समाधान--मुर ( जडु ) और पत्तों के साथ ही कापोची वनस्पति 


को सुश्रत में उपयोगी बताया है। सारी कापोती का उपयोग होने के 
कॉोरग ही यहाँ शरीर शब्द का प्रयोग किया हैं। थाँदे कापोती शब्द 
को पक्षी का वाचक माना जाय वह असंगत होगा, यह बात पहले हो 
चता चुके हैं | वनस्पति के छारीर में दो का , व्यवहार भो हो सकता 
है। इस अकार यह सब अथ संगत बेठता है । 

शका--चनस्पति का इारीर होता है, ऐसा कहने में क्‍या शास्त्र का 
असाण है ९ 
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तथा च वृक्तादी शरीस्शव्दन्यवहारों नातुपपन्नः। वेद्यकशास्रे- 
इंपि चनस्पतेः पतन्रपुष्पफलादीनामद्भत्वप्रतिपादनात्कापोत्तीशब्देल 
शरीरशब्द्ससासः साथक:ः । हिशव्दप्रयोगोषपि संगत इति ॥३९॥ 
ननु कृष्माण्डफलस्यव पित्तश्त्वेन विशषतः असिद्धत्वात्तद: किमत्र न 

संभवतीत्यत ऋह--- 

वस्तुतस्खत्र कृष्माएडप्रथेः सम्यक प्रतोयते । 

यथाश्रतस्थ शब्दस्या-पम्वाक्याच्छक्यताग्रहमत्‌ ॥४ २॥ 

वस्तुत इति;--पारावतप्लक्षकापोतीनां पित्तध्नत्वे 
दाहन्नत्वे च सिद्धेडपि जयपुरस्यलक्ष्मीरामप्रश्नतीनां वेबानामसि- 
प्रायेणास्मिन्‌ रोगे कृष्माण्डफलस्थाधिकोपयोगित्व॑ प्रतिभात्ति। तो 
वलवन्निश्चितप्रकारान्वरमुच्यते । वस्तुतस्लिति--ठु शब्दी- 
विशेषार्थक:, पूर्वेभ्योज्य॑ पक्चः विशिष्ठतर इत्यथ: । अत्र 
अस्मिन्प्रकरणे, यथाश्रुतस्य वर्तेमानपुस्तकेपु यथा दृश्यते श्रुयते 
वा 'दुवे कचोयसरीराओ” एतद्वाक्यस्थस्थ 'कवोयशरीर' ( कपोत- 
शरीर ) शब्दस्य कृष्माणइं-कृष्माण्डफलमित्यथ: । सम्यकू-- 
निर्दोषत्वाहुपयोगित्वाच्च सुष्ठ प्रतीयते --विज्ञायते । नठु कपोत्त- 
शरीर्शब्दस्य कृष्माण्डमित्यर्थों न क्वापि कोपे प्रसिद्ध इत्ति कर्थ 
तस्मात्तद्थ प्रतीतिरिति चेत्‌ , कोप॑ विनाउपि व्याकरणाप्तवाक्ष्यादित: 
शक्तिग्रहस्य न्यायशासत्रत्नसिद्धल्ात्‌, तदुक्त सिद्धान्तमुक्तावल्याम्‌-- 
( कारिकावल्याम्‌ ) ८३ प्रृष्ठे--- 


“शुक्तियह॑ व्याकरणोपसान-कोषाप्तवाक्याद्ववहारतश्र । 
वाक्यस्य शेपरादिश्तेवदर्न्ति सांनिध्यतः सिद्धयदस्य चूद्धा! ॥ 
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'समाधान--हाँ है । जिनेन्द्र भगवान्‌ ने सूत्र में कहा है कि वन- 
स्पति मात्र को औदारिक सैजस कामंण यद्द त्तीन अंग होते हैं। अतएव 
इक्ष भादि में . शरोर शब्द का अयोग करना अनुचित नहीं है । वैद्यक 
शाख में भी वनस्पति के पन्न पुष्प फल जादि को अंग कहा है, अतएव 


कापोतो शब्द के साथ शरीर शब्द का समास सार्थक है और 'ई" शब्द 
का अयोग भी युक्तियुक्त है ॥३९॥ 


कृष्माए्ड फल हो पित्त का नाशक विशेष रुप से प्रष्तिद्ध है, अतः यहां 
उसी की ऋण कया न लिया जाय ९ से कहेत ६--- 

वास्तव में तो यहाँ जैसा शब्द इस समय सुना जाता है. 
उसका अआप्त-वाक्य से तथा शक्तिअह से कूष्माण्ड अथ ही 
ठीक प्रत्तीत होता है ॥३०॥ 

यद्यपि पारावत, इक्ष और कापोती, पिच और दाह के नाझक हैं, 
फिर भी जयपुर निवासी श्रीलक्ष्मीरामजी आदि वैद्यों की सस्मति के अलु-- 
सार इस रोग में कूप्माण्ड फल ही अधिक उपयोगी प्रतीत होता है । 
अतः निश्चित रूप से बल-पूर्वक कद्दते हैं कि--४_स प्रकरण में, वर्तमान- 
कालीन पुस्तकों में 'दुचे कचोय सरीराओ' ऐसा जो देखा और सुना जाता: 
है, सो इस वाक्य में आये हुए 'कवोयसरीर' ( कपोत् ) शब्द का कृप्मा- 
ण्ड ( कोछा ) अथ ही वास्तविक ज्ञात होता है । 

शंका--कपोत शरीर शब्द का कृष्माण्ड अर्थ किसो भी कोष सें 
प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी हालत में यह अर्थ कैसे हो सकता है ? 

समाधान--कोप के ब्रिना भी व्याकरण तथा आप्त वाक्य आदि से 
शक्ति महण न्यायशाखत में प्रसिद्ध है। सिद्धान्तझ्॒क्तावली ( कारि-- 
कावली ) के ए० <३ में कहा है-- 

व्याकरण से, उपमान से, कोश से, आप्तवाक्‍य से, व्यवहार 

से, पाक्यशप स॑ विवरण स, तथा सिद्ध पद के सम्बन्ध स 


शक्ति का अहण होता हूँ । 
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अन्नाप्तवाक्यादेव कूष्माएंडे शक्तिमहो जायते । किमाप्तवाक्य- 
'मिति चेत्‌, वृत्तिकाराभिमतद्वितीयपक्षवाक्थमेवाप्तताक्यम । 
-त्थाहि---“अन्येत्वाह:---कपोतक:---पक्तिविशेषस्तद्दू ये फल्ते 
वर्णसाधस्यौत्ते कपोते--क्रृष्माणडे हस्वे कपोते कपोतके ते च ते 
शर्यरे वनस्पतिजीवदेहत्वात्‌ कपोतशरीरे, अथवा कपोतशरीरे इच 
धूसरवर्ण्साधम्योदिव कपोतशरीरे कृष्माए्डफले एव ।”ययेतावताउपि 
-न संतोषस्तहिं. कपोतशरीरवर्णसाधस्योदस्तु क्रृष्माएफले .तस्य 
लक्षणा -। लक्षणाया अपि शब्दवृत्तिवात॒ तयाप्यर्थप्रतीति- 
संभवात्‌ » कूष्माण्डस्य शुणा वेद्यकशास्त्रे प्रसिद्धास्तवाहि-- 
सुश्रुतसंहितायाम्‌ ३३५ प्ृष्ठे-- 


“पित्तष्न॑ तेषु कृष्माए्ड, वालमध्यं कफावह । 

पकव लघूष्णें सक्ञारं॑ दपिनं वास्तिशोधनमू ॥* * 
कैयदेवनिधण्टो ११४ प्ृष्ठे-- 

#“कृष्माए्ड शीतल बचृष्यं, स्त्राहुपाकरसं गुरु । 

हृव॑ रूच्ते सर स्पान्दि, क्लेष्मल वातापित्तजितू। 
कृष्माणडशाक॑ गृरुसाबिपातज्वरामशोफानिलदाहहारि ॥;* 


कृष्माणंडशाकस्यापि ज्वरदाहह्रित्वादत्र कृष्माण्डयुगलस्य 
रेवत्या शार्क व्यच्जनं कृतमित्यथ: फलति ।| ४०,,॥ 
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यहाँ पर भाप्त वाक्य से कूृप्माण्ड में शक्ति अह्द होता है। आधप्त- 
वाक्य कौनसा है ? इस प्र इन का समाधान यह है कि टीकाकार भे द्वितीय 
पक्ष को बताने वाला जो वाक्य टीका में दिया है, वही आाप्तवाक्य है । 
कहा भी है---“अन्ये व्वाहुः--कपोतकः --पक्षिविशेषस्तद्वद्‌ ये फले वर्ण- 
साधर्यत्ति कपोत्ते--क्ृष्माण्डे हस्वे कपोते कपोतक्के ते च ते शरीरे वनस्पति- 
जीवदेहत्वात्‌ कपोतशरीरे, अथवा कपोत्तशरीरे इच धृसरवर्णसाधरम्यादेच 
कपोतदारीरे--कृप्साण्डफले एव 
 भदि इतने से भी संत्तोप न ऐ तो कपोत क्षरीर ( कबूतर के शरीर )* 
के रंग की समानता के कारण कृप्माण्ड फल में उसकी छक्षणा करनी 
चाहिए। लक्षणा भी शब्द की एक ध्षत्ति है और उससे भी अर्थ की: 
प्रतीति होती है । कृप्माण्ड के गुण वेचक शास्त्र में प्रसिद्ध हैं । कहा भी है-- 


उनमें वाल और मध्यम कृप्पाएड पित्त नाशक, कफ 
बढ़ाने वाला होता है । पका हुआ कृप्माएड लघु, उष्ण हें, 

ज्ञार सहित दपिच और वस्ति को शुद्ध करता हे । 
“+पुश्रुत सेहिता पृ० ३२३५ 








कृष्माएड शीतल, पोश्कि, स्वादष्ट, प्रकरत, भारी, 

रुविकारक, रूक्ष, दस्तावर, कम्य उत्पत् करने ला, कफ वर्धक 

और वातापति हा नाशक है। कृप्माएड का शाक भारी ह,. 

'सन्निपात ज़्वर, आम, सूजन तथा अप्निदाह को मिटाने वाला है। 

ह --करयदेवानिधरटु एृ० ११४ 

इससे यह भर्थ फलित होता है कि कृष्माण्ड का शाक ज्वर भौर दाद 

को श्ञान्त करता है अतपुव दो कृष्माण्डों का शाक व्यज्जन रेवती ने 
बनाया था | ४० ही ४ ह 
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मब्जारशब्दाथे +-- 

प्रन्मापनापडे चादे, भगवत्वेकविंशतों । 
शतके वत्तते शब्दों, मज्जारेंति वनसस्‍्पतों॥ ७१॥ 
अपरे त्वाहुरित्येतन्‌ , झुखेनोक्ता विरालिका । 
इंत्तिकारेश सेवात्र, मज्ञाराख्यवनस्पतिः || ४७२॥ 


प्रन्ञापनापदे इति--आये--प्रधमे प्रज्ञापनापद--भनज्ञाप ना- 
मिवोपाइसूत्रत्य प्रकरण च-पुनः । भगवत्येकर्विशतों-भग- 
वरतीनामकप असाज्ञतूत्नस्थकर्विंशतितमे शतके मज्जारेति-मज्ञा- 
रेल्थाकारक: शब्दों वनस्पततों--वरस्पत्थथें बृतेते---विद्यते । 
तथाहि-/“अव्मसहवोयाणहरिनगतंडुलेज्ञगतणवत्थुलचो रगसज्वार- 
पोइचिटिया'* “इत्यादि ( सग० आगमो० ८०२ पत्रे ) तथैव 
प्रक्ञापता ( पन्नदणा ) सत्ने प्रयमपदे वृक्षाघिकारे “बत्युलपोस्ग- 
सज्वारपोश्वद्लीयपालक्का' *****? ( पदु० १ ) 

अत्र वृत्तिकारेण खमुलेत सज्जारशब्दायों नोक्त:। किन्तु 
'द्वितीयपन्षान्वगंवस्व “अन्चेल्वाहु:-अपरे त्वाहु' रित्येत्तदवान्तरपक्ष- 
इयस्य सुखेन सज्जारशब्दस्थ व्याख्या छृवा। विधाहि-“झन्बे- 
त्वाहु:-नाजोरो-बायुविशेषस्तदुपशसनाय क्ृतं-संस्कृत॑ं माजर- 
कृतम्‌, अपरे त्वाहु:-माजारों-विरालिकामिधानों वनस्पतिविशेष- 
स्तेन कृत॑-भावित यचत्तथा ।” त्त्न प्रथमावान्तरपक्षो सज्जार- 
शब्दत्य वायुविशेषदाचकर्त व्यास्याति द्विदीयस्तु विरालिकामिथो 
चनस्पतिविशेषों सब्जारशच्द्ाथ इति कथयति। अत्न या विरा- 
लिका इत्तिकारेण तस्मुखेनोक्ता सैव वियलिका-विडालिका अन्र 
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मज्जार शब्द का अर्थ--- 


प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में तथा भगवती सूत्र के इक्कीसवें 
'शत्तक में, भज्जार शब्द चनस्पति के अथ में ,प्रयुक्त 
हुआ है॥ ४१ ।। 

कोई-कोई यह कह्दते हैं. कि टीकाकारने अपर-मुख से जो 
पविरालिका कही है वही मज्जार नामक वनरपति है. ॥ ४२ ॥ 


प्रज्ञापना नामक उपाहझ़ सन्च के प्रथम पद में तथा भगवती नामक 
'पाँचवें अंग सूत्र में के इक्तीसवें शतक में 'मजार' इाब्द वनस्पति आर्थ में 
विद्यमान है। आंगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित भगवती सूत्र के पृष्ठ 
<०१ में इस प्रकार पाठ है---अब्मसहवोयाणहरितगतंदुलेजगतणवत्युरू- 
'वोरगमज्ञारपोह॒चिल्लिया ? इत्यादि । प्रज्ञापना के प्रथम पद में वृक्ष के 
'अकरण में “बत्थुलपोरगमज्जारपोइवल्लीयपालक्का ” ऐसा पाठ है । 

यहाँ टीऋाकार ने भपनो ओर से सार्जार शब्द का अर्थ नहीं लिखा है । 
बहिक द्वित्तीय पंक्ष के अन्तर्गत 'दूसरे कहते हैं” “अन्य छोग कहते हैं? इस 
ढूँग से दो अवान्तर पक्षों के मुख से 'मज्जारँ शब्द की व्याख्या की है । 
वह इस प्रकार है--- 

“दूसरे ऋहते हैं कि सार्जार भर्थात्‌ एक प्रकार की वायु उसे शान्त 
'करने के लिए जो किया गया-पकाया गया-हों, वह सार्जारक्ृत । कोई 
कहते हैं कि सार्जार धर्थात्‌ विराकिका नाम की एक वनस्पति, उसके द्वारा 
जो किया-बनाया-गया .हो वह 'मार्जारक्ृत' । यहाँ दो अन्तगंत पक्ष 
हैं+ पहला पक्ष मार्जार शब्द को वायु-विशेष का चाचक मानता है और 
दूसरा पक्ष कहता है कि सार्जार का अर्थ विरालिका नामक वनस्पति है । 
थदाँ पर अन्य-मख से टीकाकार ने जो विरालिका नामक वनस्पति बताई 
है वही ( विडालिका ) इस प्रकरण में सार्नार शब्द का वाच्य भर है। 
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प्रसह्ो सज्जारशब्दवाच्यत्वेनामिमता वनस्पति: तस्या: प्रकृततोपयो- 
गिल्वात्रथाहि-शब्दार्थविन्तामणिचतुर्थभागे ३२२ प्रष्टे-“विडाली- 
ख्ी भूमिक्ूष्माएडे ।? वैद्यकशब्दसिन्धौ: ८८५ प्रप्टे-विडालिका- 
ख्री भूमिकृष्माए्डे ।” कैयदेवनिघर्टो ३९७ प्ृष्ट--“४६७ विदा- 
रीहयम ( विदारी. क्षीरविदारी च ) 3 

[एु०ण०॥ तंडांफाड .). (िं) विदारीकन्द, बिलाई कद, 


4 ४6 एश्ण्शाायों ७'8०७९० | ब) भंई ऊमडा 
पृ'छल्‍षाणाड 700६ देल्ञापरों ०2७४४. (व) भूंई को + 
प्पध्बंपरण, भूणता0०१ंशंपए छाए || (म० ) भू३ कॉहला 


#092020०९ ही (गु) भोकोल 
विदार्राज्ञविदारी स्यात्स्वाहु कन्दा विदारका । 
'कृष्पाएडकी कन्दवल्ली इक्तकन्दा पत्राशकः ॥१३६७॥ 
गजवाजिग्रिया वृष्या वृक्तवल्ली विडालिका ॥ इत्यादि 
: विदारी बृंहर्ती वृष्या सुस्निर्धा शीतला गृरु। । 
मधरा मूत्रला स्वर्या स्वन्यवर्णयलमदा ॥ १४०१ ॥ 
पिनत्नानिलासदाहष्नी जीवनीया रसायनी ॥? 
इत्यादि ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
रहाचित्रकचुपस्प मज्जारशब्ददाच्यत्वष प्रकृतानु पयोगित्वमू-- 
शब्दसिन्धों छुपे पोक्तों, मार्जारो रक्तचित्रके । 

. नास्ति तस्योपयोगित्व, प्रकृते प्रातिकूल्यतः ॥४३॥ 

: - शब्दसिन्धों इति-बैद्यकशब्दसिन्ध्वाख्यकोपे । माजोरः- 

-आहृतमज्जारशब्दस्य संस्क्रतक्षयारूपमाजौरशब्दं:। रक्तचित्रके- 
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चही इस असंग में उपयोगी है । शब्दार्थचिन्तामणि, चतुर्थ भाग, पृष्ठ 
२३२ में कद्दा है---'विडाली - (स्ी)-भूमिकृप्माण्डे ।” चेद्यक शब्द सिन्‍्धुः 
पृष्ट 46९ में ' छिखा है---विडालिक्ता--( स्लीलिंगे ) भूमिकृप्माण्डे ।” 
कैयदेव निधण्टु पृष्ट ३९७ में लिखा है-- 
४६७ विदारी दृयम्‌ ( विदारी, क्षीरविदारी व) 

विठगछा तेशागांक (हिन्दी) विदारीकन्द, बिलाईकन्द 
8 कए० एकरायधें 2'809९७'. (बंगला) मूंइंकूमडा 
फ्रक्णा5 700 वैसकप्र शा. (मराठी) भूई कोहरा 
ाावंध्रएश, भुओ004अंग्र८ 6... (गृजराती) भोकोल 
#ठप्ाटु0202.. " 

विदारी, इक्षारिद्रारी, स्वाहुकन्दा, विदारिका, कष्मांडका, 
कन्दवल्ली, वृंक्ञकन्दा, पलाशक, गजवाजिश्रिया, वृष्या, वृत्ष> 
वल्‍ली, विडालिका, इलादि बिदारी के नाम हैं।?१९७। 

विदार्रा, वृंहियी, पो्टिक, स्निग्प, शीतल, गुरु, मधुर 
मूत्र पदा करने वाली, स््रर को सुन्दर करने वाली, दूध, रूप, 
आर वल् को वढाने वाली हे । पित्त, वायु तथा दाह वाशक 
ओर जीवनी रसायन हे | इत्यादि 9?-9२ 


रक्ष विश्वक नमक छोटे पेड़ के मउजार शब्द का वाज्य मानना प्रकरण 
में अनुपयोगी है -- ह ५ 
वैद्यक शब्द सिन्धु नामक कोप में प्रात भाषा के मज्जार 
शब्द की संस्क्ृत छाया रूप सार्जार शब्द, रक्तचित्र॒क नामक छोटे ., 
व्त के अथ में क॒द्दा गया है । * - 
५ 
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रक्तचित्रकामिधे छुपे --शघुशते पोक्त:---ऊथिवः । वयाहि-- 
४साजौर:-पुं, रक्तचित्रकक्षुपे, रा. नि. व. ६ | 'पूतिसारिकायाम्‌ । 
वे. नि, । बिडाले, अम. | खट्टाशे. हे. च. (कः) मयूरे त्रिका ॥” 
७४७ 
“रक्तचित्रक-पुं, ( 2]07/0880 70800 0" 00090॥ 89॥ 
?, 70589 ) रक्ततरएंदण्डपत्रचित्रकल्लपे । शुणाः--स्थौल्यकरः 
रुच्य: कुप्रध्व: रसनियामक: लोहवेघक:ः रसायन: चित्रकान्तराद- 
गशुणादयश्र । रा. नि, व. ६ ।? प्र. ७८९. 
प्रकृते--प्रक्तप्र पड़े रक्तातिघारपित्तज्वरदाहरोगग्नपन्ढो । 
तस्य-रक्तचित्रकक्षुपस्थ । उपयोगित्वँ>डययोग: । नास्ति-न 
विद्यते । छुतो नेत्याइ-प्रातिकूल्यतः रोंगग्रक॒ते: प्रतिद्ोमला- 
द्ोगध्योष्णप्वभावत्वा इस्याप्युब्णस्व भावत्वातू ॥ ४१ ॥ 
कूड एशुब्दथ्‌:--- 
कढए इति शब्दस्तु, सस्कृतभाविताथंक! । 
वहथंतेन धातूनां, हत्तिकारेश दर्शितः ॥ ४४ |॥| 
कूडए इति---कडए इत्यस्य कृतक इति छाया। कृत 
एवं कृतक: | स्वार्थे क प्रत्ययः । टीकाकारेणेब कृतशब्दध््य 
संस्कृृतईं] भावितसमित्यथद्रय॑ निरुक्तमू | करणाथक-कथातो: 
संस्कारभावनार्थकत्व॑ कथं स्यादित्यत आह वहथेत्वेनेति---धातू- 
नामनेकाथेत्वादिति व्याकरणशाल्रे अप्विद्धमूु॥ ४४ ॥ 
कुदकुडशूब्दाथ:-..- 
कुक्कुट; सुनिषएणारुये, शाके शाल्मलिपादपे । 
कुक्कुटी मातुलुद्गेंडपि, मधुकुक्कुटिका तथा।॥ ४४ ॥ 
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वह इस भ्रक्कार-- 
सार्जा:--पु० रक्त चित्रक छुपे ए० नि० व० ६ । पूतिसारिकायाम । 
वै० निध। विडाले, अम० । खट्टाशे. हे. च. (कः ) मयूरे ब्रिका, पृ. ७४७ 
यहाँ रक्‍्तातिसार, पित्त ज्वर और दाह रोग के प्रसंग में रक्‍्तच्िन्नक 
बृक्ष उपयोगी नहीं है । क्योंकि यह रोग की प्रकृत्ति से प्रतिकूल है, 
अर्थात्‌ रोग का स्वभाव भी उप्ण है और इस धृक्ष का स्वभाव भी 
उष्ण है ॥ ४४ ॥ 








कठए शब्द का अशु-- 

धातुओं के अनेक अथ होते हैं, अतएवं टीकाकार ने 'कठए? 
शब्द के संस्कार किया हुआ और भावित किया हुआ, ऐसे 
अथ किये हैं ॥ ४४ ॥ 

कूलए! यह प्राकृत [मापा का शब्द है। इप्तका संस्कृत भाषा में 
५कतको रूप होता है । झत ही कृतक | यहाँ साथंक में को अत्यय 
हुआ है। टीकाकार ने ही कृष शब्द के संस्कृत तथा भावित' ये 
दो अर्थ किये हैं । 

शंका--क धातु का अर्थ 'करना' है । ऐसी दशा में उससे संस्कार 
या भावना का अर्थ कैसे ले सकते हैं १ 

समाधान--प्रत्येक धातु के अनेक अथ होते हैं; यह बात व्याकरण 
आस्त्र में भ्रसिद्ध है ॥ ४४ ॥ 


कृवकुड शुब्द का ऋथ-- 
कुक्कुट शब्द का अथ सुनिषणण नामक शाक-वनस्पति और 


सेमल फा वृक्ष, होता है। छुक्कछुटी तथा मधुकुक्कुटिका का 
अर्थ है मातुरलिंग ( बिजौरा )। टीकाकार के मत से बिजौरे 
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हृकत्तिकाराशयाचस्मिन, कुक्कुटोषपि प्रव्तेते ! 
स्वस्तिकस्योपयोगे5पि, माँसशब्दों निरथेकः ॥ ४६॥ 

शाल्पले! फलवच्चे<पि, नात्र तस्योपयुक्तता | 
मातुलुद्ध तु साथक्य, सवंथा5त्स्तदाश्रयः ॥४७॥ 
न्रिभिः कुलकम्‌ | 
कुक्कुट इति---कछुक्कुडमंसए! .. इत्यत्रापकुक्कुडशब्दस्य 
संस्क्रतच्छाया कुक्कुट इति भवति | कुक्कुटशब्दस्यानेका्थकत्वे- 
5पि शाकवबृक्षाद्र्थक्वमत्रोपयुक्तमिति तदेव दर्शयति । कुक्‍्कुट 
इति कछुक्कुटेत्याकारक: शब्द: सुनिपणणार्ये स्वत्तिकामिधे शाके 
व्यलजनोपयोगिवनस्पतिविशेषे शाल्मलिपादपे-शाल्मलिनामख्याते 
वुक्षे बतते इति शोेप:। तथाहि-वैद्यकशब्दसिन्धौ २५५ प्रष्ठे | 
४कुक्कुट:-( कः ) | पुं.। सुनिषएणशाके । ,भा. पू. 
१ भ, शाकव. । ' सुण खुणा रानमाठ इति कोछूणे । शाल्मलि 

बृक्षे।” 

केयदेव निघण्टो १४६ प्रष्ठे-- 


“१६५ सुनिषण्णाकः ( शितिवार ) 


शक्नाशी९व पशाप्षतापजीछ ॥ (हिं) शिरीआरी, चौपातया 
मै लिपा-९४२०वै #धुप्ती० ॥0-  ). (ब) शुपुनिशाक, (स) करू 
| | (ग॒ु.) उठीगण, चतुष्पत्री 


(60), वांपएरा6 बाते ब्रापएशाई | हरितक, ज्षीत मूत्रल ग्राही ॥ 
क ह। 4 
' सुनिषणणः सूचीपत्रर्चतुष्पत्रों वितुब्कः । 
अ्रविरकः सितिवारः स्वस्तिकः कुवकूटः लिति। ॥ 
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डक 


के अर्थ में कुककुट शब्द का भी प्रयोग होता है।. स्वस्तिक 
( सुनिपणण ) यहाँ उपयोगी होता है परन्तु सांस शब्द निरर्थक 
बनता है । सेमल के इच्त में यद्यपि फल होते हैं परन्तु वह इस 
श्रकरण में उपयोगी नहीं है। हाँ, सातुलिंग ( बिजौरा ) सब 
प्रकार प्रकरण में उपयोगी है अतः उसी अर्थ का आश्रय लेना 
चाहिए ॥ ४५-४६ -४७ ॥ 


'कुबकुडमंसए! इस पद में आप कुक्कुड शाब्द की संस्कृत छाया 
$कक्‍्कुट' है। कुक्कुट के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इस प्रकरण में 
आक था वृक्ष अर्थ द्वी उपयोगी है, भत्तः उसीको दिखलाते हैं । 

कुक्कुट शब्द सुनिपण्ण अर्थात्‌ स्वस्तिक नामक व्यंजन उपयोगी 

५ पड ५ 
झाक के जथ में है और उसका दुसरा अर्थ शाल्मलि ( सेमल ) का दृक्ष 
भी होता है । 

चैथ्यक शब्द सिन्धु ( ए७ २५५९ ) में छिखा है-- 

“कुक्कुटः ( कः ) पु० । सुनिषण्ण शाके । आा. पु. ३ भ. शाकव, 
सुणखुणा राननाड इति कोकणे । शाल्मलू वृक्षे |” 

कैयदेंव निघण्दु एष्ठ १४६ में शिखा है--- 
६५ सुनिपण्णकः ( शितिवार ) 
(हिं.) शिरोआरी, चौपातया 
जत्ाशां।श दृष्॥802- (बं.) झुपुनिश्ञाक, 
6 000 08ए९प कऋतपएशवे2 गठन (म.) करू हें 
(गु.) उटीगण, चतुष्पन्नी, हरितिक 
शीत, सूत्रल, शाही | 


सानिषरणक, सचीपच्र, चतुष्मत्र, वितुनक, अधिरक, 
सिविवार, स्वास्तिक, कुकक्‍्कुट, सिति, शूस्या, वायस, ये सुबि- 


५८ 
रै 
00 , वींपालां0 दावे बृ४शथा, । 
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कमा न 


चांगेरिपत्रसहशपात्रः शूल्या तर वायस; ॥ देश्३े ४7 
शालिग्रामनिघरदुभूषण ८७८ प्ृष्ठे-- 
“घुनिपएणकनामानि-- 

सितिवारः सितिवरः स्वच्तिकः सुनिषरणुकः । 

ओऔवारकः सूचपित्रः परणक्तिः कुक्‍्कुटः शिर्खी ॥ 
अत्य गुणः-- 

सुनिषण्णो लघुग्राही वृष्योग्विक्नतृत्रिदोपह्य | 

मेधारुविप्रदोदाहज्वरहारी रसायना। ॥* 
वेयकशब्दसिन्धी १५९२ प्रृष्ठे-- 

“शास्मलि:--पूं, स्री। 907005 काबेबं9रपटा, पा, 
डिशंगाबोाएव गात्नोव्वोद्वापंदा स्वनामख्यातमहातरो । गुणयाः 

वरृष्यों बल्यः स्वादु: शीतः कपायो लघु: रिनिग्धः शुक्रश्लेष्म- 
वर्धनश्व । तद्गसगुण एवं आही कपायश्च । तत्पुष्पफलमपि 
तत्समगुणमेव । रा. नि. व. ८। तत्पुष्प॑ ध्ृतसैन्धवसाधितं 
प्रद्रध्न रसे पाके च मधुरं कपाय॑ गुरु शीतलं ग्राही वातलश्च । 
भा. पू १ भ.|शाक्रव, । कृमिमेहष्न॑ रुक्षम॒ुप्णं पाके कटु लघु, 
वातकफघ्नव्च । सु. मू. ४६ अ ॥” 

कुक्कुटी---कुक्कुटीत्याकारक: स्रीलिड्रवाची कुक्कुटशब्द । 
तथा--एवं मधुकुबकुटिका-मधघुकुक्कुटीत्याकारक: शब्द: । 
मातुलुज्गे--मातुछ॒ज्ञापरपयोयवोजपूरकबृक्षे वर्तेत इति शेष: | अपी- 
त्यनेन सुनिषणणादिम्रहणम्‌ । मधुकुक्कुटिकेत्यत्न सध्वित्ति विशे- 
घणे दूरोकृते कुक्कुटिकेत्यवशिष्यते । कुक्छुटीशब्दस्येच कप्रत्यये 
हस्वे च कृते कुबकुटिका संपद्यते। तथा च तयो: पर्यायत्व॑ं संभ- 
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परण के नाम है चेंगेरी के पत्र समान इसके पत्र होते हैं ॥ 
शालिओ्राम निधण्दु भूपण पृ० 4७८ सें छिखा है--  . 
“सुनिपण्णक के नाम 
,. तितिवार, सितिवर स्वास्तिक, सुनिषणणक, श्रीवारक, 
सूचपिन्र, प्‌णाक, कुत्रकुट, शिखी ये सु/गिपरणक के नाम हैं। 
सुनिपण्णक के गुण--- 
सानिपरणक लघु, ग्राही, पोश्कि, आभेवधक,त्रिदोष- 
नाशक, मधा आर रार्च का वढान वाला, दाह उज्वरन/शक, 
भले 
आर रसायन है । 

वैद्यक शठद सिन्धु पू० ९५२ में कहा है-- 

*जशाह्मलिः-पु० खी०। उ0गर॥हर गाबोगाद्रापंएह- 8७७, 
छिशानोलि प्रधोवापंदा, स्वनामख्यातमद्दातरो । ग्रुणा: ( गुण-- ) 
पौष्टिक, बलकारक, स्वादिष्ट, शीत, कसेला, हलका, स्निग्घ, वी और 
कफ को बढ़ाने वाला है । ग्राही और कसा उसके रस के ही गुण हैं । 
उसके फूल और फल के गण उसी के समान हैं । घी और नमक में साधा 
हुआ उसका फूल प्रद्र को नाश करता है, रस तथा पाक में मधुर, कपाय 
गरु, शीतल, ग्राही तथा वातकारक है। (भा, पू. १ से. शाक व. ) 
कृमि तथा भ्मेह का नाशक, रूखा, उष्ण, पाक में कह, लघु, वात और 
कफ को हरने वाला है। (सु. मूं ४६ अ. ) 

कुषकुटी, कुक्कुट शब्द का खीडलिंगवाची शब्द है और इसी प्रकार 
मधु कुककुटिका शब्द वीजपूरक ( बिजौरा ) वृक्ष का पर्यायवाची है 
धअपि' शब्द से सुनिपण्ण आदि का अद्ण किया हैं। मधुकुक्कुटिका 
शब्द में से 'मधु' विशेषण हटा दें तो 'कुबकुटिका' शेप रहता है और 
कुश्कुटी शब्द से क प्रत्यय करने पर भौर हृस्व करने पर 'कुबकुटिका' 
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चति। तेन सधुकुक्कुटिकावत्कुस्कुटोशब्दस्यापि सातुललज्ञायकर्व॑ 
कोषसिद्धमेव । तथाहि-वैद्यकशबऋसिन्धौ-- 

०५कुक्कुटी--पुं, । , कुक्कुमपक्षिणि । तदण्डाकारअनन्‍्दे | 
सं) स्री। आ5 ०५४०7 ॥5०0. शास्मलिवृत्षे। रा, नि, , 
व, ८। भा. पृ. ७ भ. मूत्राष्टकतैले। शितवारके। वा. 
उ, ५ अ | उत्कटबृक्ते | उच्चटामूले | उच्चटावहुलिज्ञी स्पास्तैवोक्ता 
कुक्कुटी क्वचित्‌ |? रत्ता ॥? (२५५९ ) प्रष्ठे )। 

“पु कुक्कुटिका-( टो )-स्त्री.। मातुछु्इक्षे, जम्बीरभेदे । 
सहुर इति भाषा । गुणाः-“मधुकुक्इुटिका शीता, श्लेष्मलास्य- 
पसादनी । रुच्या स्वादुगुरु: स्निग्धा, वातपित्तविनाशिनों ॥ 
राज, ३ प॥” ( ४०८ पृष्ठ ) 

भग्नातुलुद्र:-( कः )] पु, । ( ए005 ए९पी०६ ) 
छीलड्डबच्षे । हि. बिजौरा । गुणाः-- 

सस्यान्मातुलुज्ञर कफशवहन्ता कृर्माणां जउरामयघ्चः | 

सदूपितरक्तविक़ाराविचसन्दीपन; _ शूलविकारहारी ॥! 
तत्फलगुणाः-शासक/सारुचिहर तृष्णाब्ने कएठश घनम्‌ । 

दीप लघुरुच्यश्चमातुलबज्नमुदाहतस ॥* 
| ( पृष्ठ ७४३ ) 
सुश्रतसंहितायां ३९७ प्रृष्ठे--“विजौरा--' 
श्ासंकासारुचिहरं, तुप्णाध्व॑ करठशोधन् । 
लब्वस्ल॑ दीपन॑ हथं, मातुलुब्नमुदाहतम्‌ ॥ 


रेवती-दान-समालोचना ७३ 





झब्द थन जाता -है-। अत्ुव वे पर्यायवाची हा। सकते हैं। इस कारण 
जैसे मधुकुबकुटिका शब्द का अर्थ बिजौरा है उसी प्रकार कुक्कुटी शब्द 
क अथे भी विजौरा फ्रोप से सिद्ध है । 

देच्क शब्द सिन्धु में कहा है-- 

“४ कुक्कुटी--पु० । कक्‍्कुम्पक्षिणि । तद॒ण्डाकारकन्दे । भं० । 
ख्री । 87 0000॥ 06 शाद्मलिवृक्षे । रा० नि० घ० ८ । भा० पु० 
४ भ० मृत्राष्कपैले । शितिवारके । वा० उ० ५ अ। उल्कटक्क्षे ! उच्च- 
शायर । * उच्चटा चहुछिद्ली स्थात्‌ सेवोक्ता कुककुटी क्वचित्‌ '। रत्ला ॥ ” 
( पृष्ठ २७९ ) 

मचुकुवकुटिका--( टी )-खी | मातुलिंग बक्षे, जम्बीरभेदे। 
महुर इति भाषा । गुणाः--वधुकुक्कुटिका शीता, इलेप्मकास्य-पसादनी। 
रूच्या स्वादुर्गरः स्निग्धा, धातपित्तविनाशिनों ॥ राज, ३ प, ॥” 


( प्रृं्ट ७०८ ) 
मातुलिज्ा--( कः ) । घु० | ( 008 76त८७ ) छीछंग चुक्षे 


ईहैं० बिजौरा । बिजौरे के गुण-- 
विजोरा कफ़ ओर वात को नाश करने वाला, पेट के 
कीडों का नष्ट करने वाला, दूपित रक्त विकार मिटाने वाला है। 
सातुल्िंग फ़ल के गण इस प्रकार है--- 
श्वास खासी, तथा अरब को नष्ट करने वाला, तृष्णा 
का बाशक और कट की शुद्ध करने वाला दपिन, लघ एवं 


राचकारक है । 
चुशनत सद्दिता प० ३२७, “ब्िज्ञौरा  -- 


मातुलिल खास, खांसी और अराबे को हरने वाला, तृपा 
चुकाने वाला, करठ शुद्ध करने वाला, लघु ख़ट्टा, दृषिन तथा 
खेकारक होता है । 





७छ रेबती-दान-समालो चना 


लकूविक्ता दुजया तस्व, वातक्लनिकफापहा । 
स्वादु शीत युरु स्निन्‍्ध, मांसमारुतपित्ताजित ॥ 





ननु कुक्कुटीशब्दस्थ मातुलद्भाथकत्वेडपि कुक्छुटशन्दस्य तु 
तन्न सिद्धमिति चेदा हव्त्तिकाराशवादिति--कोप॑ बिनाउइ5प्त- 
वाक्यद्तोडपि शक्तिप्रहों भवत्तीति। दर्शितमेव कुक्छुडशब्देल 
मातुछन्ञापरनासवीजपूरकाथत्रोध एव वृत्तिकारस्थाशवः ।  तद्था: 
कछुक्कुटमांसकी चीजपूरकम्‌ । ( भ्रग० आगमों० समिति: 
६९१ पृष्ठे ) 


तथा च तदभिप्रायेण कुक्कुटोडपि इक्कुटशब्दो5पि तस्मिन्‌ 
सातुछन्नार्थे प्रवर्तते शक्त्वैव चोधघजनकों भवतीत्यर्थ:। एवं च 
कुक्कुड' शब्देन त्रिपु चनस्पत्यर्थेपूपस्थितेप्वपि विशेषेणात्र कत्योप- 
योग इति दर्शयति। स्वृस्तिकृस्पेति--सुनिपण्णकापरपर्याव- 
शितिवारशाकत्य दाहज्वरहारित्वेनात्रप्रसंगे । उपयोगेडपि--- 
उपयुक्तत्वेडपि सांसशब्दो निरर्थकोउ्थ शन्यलेनाहुपपन्न: स्वादिति 
शेष: फलगर्भस्वैवाच्र मांसत्वेन स्वस्तिकस्व तादशफलवत्त्वाभावात्‌ । 
शाल्मलेः--जवामस्यातमहावरो: फलवत्त्वेषपि सांसविशिष्टफल- 
सद्भावेषपि | अन्न-अस्सिन्प्रकरण तस्य--शाल्मलिफलस्यः 
नोपयुक्तता--नोपयोगों * भसवति पित्तदाह्ययनिवारकलात || 
मातुलुड्जेतु---त्रीजपूरकफले. सांसात्मक-गर्भसद्भावात्तत्य च 
पित्तादिदोपनिवारकत्वेन दशितत्वात्‌। सर्वधा--सच्े प्रकारेण 
साथक्य साफत्यम्‌ | पूर्वोक्तप्रकाराभ्यामस्य विशेषतोपद्शनायथ 
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इसकी छाल तिकक्‍्त और काठिनता से पचने वाली होती 
है। वह वात, कृषि ओर कफ को नष्ट करती है। उत्तका 
गूदा स्वाद, शीतल, गुरु, स्विग्ध, वायु और पिच को जातिने 
वाला है । 


शंका--कुक्कुटी शब्द का अर्थ ब्िजौरा हुआ, लेकिन यह सिद्ध नहीं 
हुआ कि कुमकुट शब्द का अर्थ भी विजौरा है । 


समाधान--कोप के बिना भी भाप्त-चाक्य जादि से शाब्दा्थ का 
बोध होता है । यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि कुबकुट शब्द से 
टीकाकार का आशय बिजौरे से ही है, जिसका दूसरा नाम मातुछज़ भी 
है। चह इस प्रकार कुबकुट मांसक--बीजप्रकम्‌ ( भग० आगयो०- 
समिति ६९१ पृष्ठ ) 


इस प्रकार टीकाकार के मत के अनुसार कुक्कुट शब्द भी बीजपुर 
का वाचक है । यहाँ कुक्कुट शब्द से तीन वनस्पतियों का अर्थ होता है, 
उनमें से इस प्रररण में विशेष रूप से जिसकी उपयोगीता हैं, चह बताते 
हैं | सुनिपण्णा नामक शितिवार शाक दाह-उ्चर का नाशक होता है 
इसलिए वह इस पसंग में उपयोगी है, तथापि यदि यह अर्थ लिया 
जाय तो माँस शब्द वध्यथथ द्वो जाता है। क्योंकि फल के गृदे को यहाँ 
मांस शब्द से कहा है सगर शितिवार के फल वैसे (गृदेदार) नहीं होते 
दूसरा अर्थ शाल्मलि ( सेमल ) है। सेमऊू के फल में यृदा भी होता है 
मगर धह इस प्रकरण में उपयोगी नहीं है क्योंकि धह पित्त-दाह आदि: 
का नाशक नहीं होता । अब रह गया बिजोरा, सो उसके फलों में गूदा 
भी होता है। और चह पित्त आदि रोगों का निवारण भी करता है,, 
इस कारण वही सब प्रकार से उपयुक्त है। यही कारण है कि प्रकरण के. 
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'तु शब्द: | अत।--अस्मात्कारखात्‌ तदाश्रय--मातुलुज्ञ रूप- 
-दूततीयाथस्यैचाश्रय: कृतों द्वावर्थों, विहाय ठुतौयो5थ: समाहत: 
अकरणानुरोधेनेतिभाव: ॥ ४५ | ४६ | ४७ ॥ 
मांसशब्दाथों निरुप्यो-- 
मांसशुद्धस्य शक्तिस्तु, पिद्डीयथृते रसे सता । 
फलगर्भाषपि तद्ूपों, दश्यते प्राणिमांसवत्‌ ॥ ४८॥ 
लइसासक्सराणा च, लरक्ुणाने एथक पथक | 
वाग्मद वंद्यक ग्रन्थ, दाशताने गुण सह ॥ ४६॥ 
मासशब्दस्थेति:---छुक््कुडमंसए' इत्यन्न 'संसए इति 
व्दस्थ छाया मांसकमिति पुहिंगरतु प्राकृतत्वात्‌। कप्रत्यय 
साथिक:।  मसांसशब्दस्य पिण्डीमूते रसे रसपिण्डे रक्तज- 
तृतीयधातो वा शक्ति: प्राशिशरीरे यथा रसपिण्डीभावों मवति 
तथा दृक्षफलादाबपि रसपिण्डीसावों भवत्येवात आह तद्गबप 
रसपिण्डरूप: । प्राणिसांसफलगर्भयो: क्‍्व॒चिद्वर्णनापि साहश्य॑ 
'इश्यते । ततो मांसशब्देन फलगर्भोषपि गृह्मते। तदक्त 
प्रज्ञापतायाम्‌-- वेट संसकडाह एयाइईं हवंति एगजीवस्स | बृन्त॑ 
समंसकटाहँ ति। स मांस सगिरं तथा कटाह एतानि ज्रीरयेकस्य 
जीवस्थ भवन्ति एकजीवात्मकान्येतानि त्रीणि भवन्तोत्यथ: | 
प्‌ पत्नवणा, चाबु. पद्‌, १ प्र. ४० ) ॥” एवं बाग्भटे (स्‌. स्था- 
अ. ६. श्लोक १२९--१३१ )-- 
मातुलुज्डस्य त्वड्मोसकेसराणी पुथगपयागदर्शनात्‌ एशंगेद गुणानाह-- 
तकूतिककटुका स्विरवा मातुलुंगस्य वातानित । 


चुंहर्ं मधघुरं मांस वातपित्तहर गुरु । 
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अनुरोध से कुस्कुट शब्द के तीन चनस्पति-अर्थों में से पुर्वोक्त दो को 
छोड़ कर तोसरे बिजौरे भर्थ का आश्रय लिया है || ४५-०६-४७ ॥ 

भांस शुब्द का ऋथ-- 

रस का पिणड, मांस शब्द का अथ है । फल का गे (गृदा 
गिरी) भी प्राणी के मांध की तरह उ्सो प्रकार का देखा 
जाता है ॥ ४८ ॥ 

वाग्भट्ट नामक वेधक अंथ सें, त्वचा, मांस, और केसर के छक्षण,. 
उनके गुर्णो के साथ, जुदे-ज॒दे बताये हैं । 





कुष्कुडमंसए पद में मंतर इस प्राकृत शब्द की संस्कृत छाया: 
'मांसकर्म होती है । स्वार्थ में 'क' प्रत्यय हुआ है। मांस का अर्थ है 
रस का पिण्ड क्षर्थांत्‌ू रक्त से उत्पन्न होने वालों तीसरी धातु । जैसे” 
प्राणी के शरीर में रस का पिण्ड होता है उसी प्रकार फल वगैरह में भी 
होता है, इसलिए मांस को रक्‍्त-पिण्ड रूप कहा है। कहीं-कहीं प्राणी: 
के मांस और फल के गूदे में रंग की भी समानता देखी जाती है, इसलिए 
माँस शब्द से फल का गृदा अर्थ भी लिया जाता है। प्रज्ञापन सूत्र में, 
कटद्दा भी है--“बेट मांसकडाह इयाईं हव॑ंति एगजीचस्य ।” अर्थात्‌ 
पक जीव के बृन्‍्त, मांस सहित यूदा सह्दित,, और कटाई, ये तीन होते 
हैं, अर्थात्‌ ये त्तीनों एक जीच रूप हैं | ( पत्नवणा बाबू , पद. $ छू, ४७० ) 
इसी प्रकार धाग्भट्ट में ( देखिये सू. स्था. भ, ६. इलोक ११९-१३१ ) 
बिजौरे की त्वचा, मांस और केसर का प्रथक-प्रथक उपयोग देखा जाने 
से उनके गुण भी पृथक-प्रथऋ कहे हैं--- ४ 
मातुलिंग की छाल विक्‍त, कडुवी, स्निग्ध, तथा वात-- 


नाशक है । मेततुलुंग का गूदा वृंहण, मधुर, वातापत्तनाशक 
एवं गुरु हे। उसकी केशर लघु है, श्ात्र खांसी, वे हुवा राग 
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लघु तत्केसरं कासश्वात़हिध्ममदात्ययानू ॥ 
आस्यशोपानिल एलेष्मविवन्धछुर्चरो चकानू । 
गुल्मादराशःशलानि मन्दाग्नितं च नाशयेत ॥* 
इत्थं सांसशब्दस्य फलगर्भल्ने सिद्धेजच्र मातुछु्ध-फलस्य गर्भ 
डति तदथ: ॥ ४८ । ४९ ॥ 
प्रथनदाक््यर्य फालतएथ-- 
रवतापस्क्ृत मह्य, कृप्पाएण्डफलंयुगमक्स | 
तन्नग्राह्न सदोपत्वा-दित्याह प्रथ्म जिन; )। ४० ॥ 
रेवत्येति--रेबतीगाथापल्या मह्य--मदर्थे, कृष्मास्डफल- 
युग्मकम्‌ू---युस्ममेव. युग्मकमू--क्ृष्माए्डाभिधफलयोयु ग्मके 
युगलमसित्यथ: । चतू-क्रृष्मार्डयुगलव्यजन न आह्ममित्यथ: । 
कुतो नेत्याह-सदोपत्वातू-आधाकमोौद्दोषसहितत्वात्‌। जिनो- 
वतेमानशासनपतिः श्रीमहावीरः प्रथम---पूर्व प्रथमवाक्येन सिंहा- 
'नगारं प्रति इत्याह--झत्थममुना प्रकारेण जगादेत्यथं: | तथाहि- 
“सम अट्ट दुवे कवोयसरीरा उवक्खडिया तेहिं नो अट्टो भग. १५, 
१, प्र. ६८६” इत्येत्करथमवाक्यस्य समुदायाथ: ॥ ५० ॥ 
द्वितीयवाक्यस्य फलिताथ:-- 
गर्मो यो माहुलुज्वस्य, भूमिकूष्माएड्संस्कृतः । 
पर्युषितो गृहे तस्या, स्तमानयेत्यवक्‌ ततः॥ ४१॥ 
गर्भ इति--पातुलुद्गस्य-तब्रीजपूरकामिघफलस्य । गर्भ।- 
संस -फलान्तर्गतकोमलविभागः । भूमिकृष्पाएडं-विरालिका- 
कन्द्विशेष: । तेन संस्क्रतः संस्कार॑ आपितः । पर्युषितो- 





रेवती-दान-समालोचना ७९ 


७ ४७९३१५५७७००५ ५ ७.४ ७०७७७ ०७०७ /५.०५/४७ /९७/९/४ (९ +$ >७/४७ ०७/५७/०७०७ /५ /५/०५/१९. 





की नष्ट करने वाली है । तथा मुख के सुख़ने को, वात, कफ़, 
कजड़, कजहे, वमन, अरुचि, गुल्म, बवासरि शूल और मंदाशि 
को नाश करने गली हे । 


इस प्रकार मांस का अर्थ फल का गूदा तिद्ध है। अतपुव यहाँ 
*कुक्कुड मेसए” का अथे बिजौरे के फल का गूदा है ॥ ४८-४९ ॥ 


प्रथम चाय का फालिताथ .., 


पहले भगवान्‌ महावीर ने यह कहा कि रेवती ने मेरे लिए 
दो फोजे पकाये हैं वे ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्‍योंकि थे 
सदोप हैं ॥ ५० ॥ 


गाधापत्ञी रेचतो ने मेरे लिए दो कृष्माण्ड फल पकाये हैं वे दोनों 
'अद्ण करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि वे आधाकर्म आदि दोषों से दूषित 
हैं। वर्तमान शासन के स्वामी श्री महावीर ने, प्रथम वाक्य में सिंह 
अनगार से इस प्रकार कहा था। मूछ पाठ इस भकार है--मम भह 
हुवे कचोयघरीरा उवक्खड़िया तेहिं नो भद्दो ।” प्रथम वक्‍य का यही 
समुदित अर्थ है ॥। ५० ॥ ह 

द्विपीय वाक्य का फ्रालिताथ-- 

विरालिका कन्द के द्वारा संस्कार किया हुआ, बिजोरे का 
जो गर्भ रेवती के घर कल पकाया गया है उसे ले आओ । 
उसके बाद एसा कहा ॥ ५१ ॥ - 

रेचती के घर, वीजपूर नासक फल का गे ( फल का भीतरी कम 


कोमल भाग ) जो. विरालिका कन्द्‌ द्वारा संध्कार किया गया है और 
कछ पकाया गया है, भौजूद है । उसे ले आओ । प्रथम वाक्य के पश्चात्‌ 
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गतदिननिष्पादितः । : तस्या रेवतीग्रहिएया गृहे विद्यत इति शेषः | 
तं-बीजपूरकगर्भम्‌। आनय-त्वमित्ति शेष: तत-अथमच्राक्या- 
न्तरं ट्वितीयवाक्येन बोर जिनः सिंहं प्रति इत्यवझू-इईत्थमबद- 
दिति--“अत्थि से अन्ने पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुड मंसए 
तमाहराहि” भग० १०; १, प्र० ६८७ इत्येनद्‌ ट्विंतीयवाक्य- 
स्यायं समुदायाथ इति॥ ५१ ॥ 

दापुनराक रण माहू--- 


[पे ७5 त्तिने मै 
आस्मिन्नर्थ न काप्यस्त्य-नुपप त्तिने दृषणम्‌ | 
न चांगमा्िरोधो5पि, सर्वे संगच्छते ततः ॥ ४२ ॥॥ 
अस्मिन्निति---मांसार्थ 'ढुवे सरीरकडए ! इत्येतेपां त्रयार्णा 
शब्दानामन्वययोग्यतानुपपत्ति: नरकादिगतिप्राप्ति: स्वगोद्यप्राप्तिश्व 
दूषण्ं मांसाहारनिपेघकानामागमवाक्यानां विरोधश्च | इत्येवं 
ये ये दोषा मांसाथें. संभवन्ति तन्मध्यांद्ननस्पत्यर्थ नैकोंपि दोषः 
संभवति । ततसस्‍्तदर्थे सबे संगच्छुते स्वधापि संगतिरस्ति | क्तः 
सनागप्यसंगतिरलुपपत्तिवोस्तीत भाव: ॥ ५२ ॥ 
उपरुंहार:--- 
मांसार्थपरिदारेण, वनस्पत्य्थंसाधनात्‌ । 
रेवतीदत्तदानस्य ५ 
त्तदानस्य, पूणणशुद्धि बिनिश्चिता ॥ ५३ ॥. 
मांसाथपरिहारेणेत्रि---रेवतीदत्तदाने याथातथ्य॑ परोत्षितुं 
प्रारव्येडस्मिन्निबन्धे पूर्वापरसस्वन्धपूर्वक शब्दार्थपयोलोचनायां: 
क्रियमाणायां मांसाथनिराकरणेन वनस्पत्यथंसाधनेव च रेवतीदत्त- 
दान नाझुद्ध किन्तु पूर्णशुछुमिति सम्रमाणं निश्चितमिति ॥॥ ५३ ॥॥. 
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४ आरआाआंजआ आती आर शी आआआसरी गीली र कस के. फेक पे उप केक के के नल उसके कक कक न कमल 
वीर भगवान्‌ ने दूसरा यह वाक्य कहा था। मूछ पाठ--''अभात्य से 
भन्ने पारियासिए मज्जार कठाए कुकक्‍्कुड मंसए तमाहराहि ।” यह दूसरे 
वाक्य का समुदित अर्थ है ॥ ५१ ॥ 


इस अण्थ की निर्दोपता--- 


इस अथ में न कोई अनुचितता है, न दोप है और न कोई 
आगम-विरोध ही है । अत्तः यह अथ संगत है ॥ ५२ ॥ 


. माँस अर्थ करने से दुवेसरीरकडए” इन तीन श्दों का परस्पर संबंध 
का न बनना, नरक आादि गति की प्राप्ति, स्वर्ग आदि सुगति की भश्राप्त 
तथा माँसाहार का निषेध करने चाले आगस-चाक्यों से विरोध, व्गदि जो 
जो भनेक दोप जाते हैं, उनमें से एक भी दोप चनस्पति-अर्थ करने से 
नहीं रहता । भतः वनस्पति अथ ही स्ंधा संगत है। इसमें ज़रा भी 
असंगति या अजनुपपत्ति नहीं है ॥ ५२ | 


मांसाथ का परित्याग करके, वनरपति अथ की सिद्धि होने 
में रेवती द्वारा दिये हुए दान की पूर्ण शुद्धता निश्चित होती 
है ॥ ५३॥ 


रेवती के द्वारा दिये हुए दान की परीक्षा करने के लिए प्रारंभ किये 
हुए इस निबंध में, अगेछा पिछला संबंध देखते हुए #ाब्दाथ का विचार 
करने से, मांसार्थ का निराकरण करके वनस्पति-भर्थ की सिद्धि होने से 
यह समप्रमाण निश्चित है कि रेवती के. द्वासा दिया” हुआ दान जशुरू नहीं 
बल्कि पूर्ण शुद्दथां ॥ परे | तल 


बजा 
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कभथ नाश्ता मत्याह --- 
आगमोद्धारसस्थाया;, मिलितानां सभासदाम्‌ | 
प्रस्प्रमविशेंण, जातोल्‍्यमथनिश्चय! ॥ ४४ ॥ 
आगमोद्धारसंस्थाया इति---श्री अजमेराख्यपत्तने साधु- 
सम्मेलनप्रसज्धो शास्रपर्यालोचनकृते स्थापिता या55गमोद्धारसमितति- . 
स्तस्या: सभासद: प्रतिनिधियों गण्युपाध्याययुवाचायपूज्यअमालख- 
ऋषिप्रभतयः । . ये संप्रति जयपुरपने विराजन्ते शास्रपंयौलोच- 
'ना्थ मिलितानां तेपां पंरस्परंविपर्शेश--परश्परं विहितशाद्मपंयोँ 
लोचनेन अय॑---प्रकृतनितब्न्धगताथनिण य: .. कृतः. साधित 
डत्यथ: 4 ५४ ॥ प्रशस्ति । 
खनिध्यकपरावर्षे, माधशुक्लाप्टमीतिथा । 
भौमे भारतविरुयाते, . जयपुराख्यपत्तने ॥ ५४ ॥ 
' पूज्यांलाबचन्द्राउःघ्ंथम्बुजपरागसेविना ै। 
रत्नेन्दुना निवन्धो5य, निर्मितो मुक्तयेडस्तु चः॥॥ ४५ ॥ 
खनिध्यंकपरावर्षे इति--खं शून्य निधिनंव अ्ली नव 
धरा चैका । अझ्लानां वामतो गतिरिति १९९० मिते वर्ष-विक्र- 
साज्दे माघमासशुक्लपक्षस्याष्टमीतिथो भोमे मंगलवासरे, भारतवर्ष- 
असिद्धे जयपुराख्ये पत्तने लिम्बडीसम्प्रदायस्याचायवरस्थ पूज्यश्री- 
शुलाबचन्द्रजित्स्वामिनश्वरणकमलरज:सेवकेन.. रत्नचन्द्रमुनिना 


'विरचितो5्यं निबन्धों नो5स्माक॑ सर्वेषां च मुक्तये कल्याणायास्तु 
, अवत्विति लेखकभावना ॥ ५५--५६ ॥ 


नभोउड्डुनिधिभूवषें, माधक्ृष्णदलेशनों । 
पश्चम्य,मजरटीकेय॑, स्वोपज्ञं पर्णतां या ॥ 2 ॥ 
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किस प्रकार निश्चित हुवा, से कहते हें-- 
श्रागमोद्धार समिति के एकत्रित हुए सभासदों के पररपर 
विचार से यह ऋअरथ निश्चित हुआ है ॥ ५४ ॥ 

* अजमेर नगर में साधुसम्मेलन के अवसर पर शांखों की पर्यालोचना 
करने के लिए. आगमोद्धार सप्तिति स्थापित हुईं थी । उसके सभासद 
श्रो उद्यचंदजी गणी, श्री आत्मारासजी उपाध्याय, श्री काशीरासजी थुवा- 
चाय, पूज्य श्री भममोलक ऋषिजी, जादि जो कि इस समय जयपुर नगर 
में विराजमान हैं, परस्पर मिले और उन्होंने शाख्र की पर्यालोचना द्वारा 
थहद निर्णय किया है ॥ ५४ ॥ 


विक्रम्‌ सम्बत्‌ ख निधि अक घरा ४ (१९९० ) की साध 
मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, मंगलवार के दिन, भारतवर्ष 
के प्रसिद्ध जयपुर नगर में, सेवक रल्नचन्द्र मुनि ने यह निबंध 
रचा । यह निबंध हमें और समस्त प्राणियों को कल्याणकारी 
हो, यह लेखक क्री भावना है ॥ ५५ ५६ | 


टीकाकार की प्रशस्ति 
संवत १६६० में के माथ कृष्ण पंच्वम! के दिन यह स्वोयज्ञ सरल ठोक 
पूण हुई॥ १ ॥ 


............ल€ल्‍ल्‍लब--- नी लीन -तत ड > ऑआततीााइस: फंड:  ल्‍क्‍स उस ै 





सनीननीनभानननी थी ऊन 


# अंकों की वाम गति होती है, अतः ०९५९१ को उछरने से 
१९९० द्वो जाता है । 
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बिजली से चलनेवाला अजमेर में बहुत बड़ा प्रेस खुल गया ! 


आदशं-पेस, अजमेर 


! 
! ६ 
& उम्दा काम, समय को पावन्दी और झुनासिव रेट ! 
; हमारी ख़ास विशेषताएँ हें। १ 
3 पेस्कृत हिन्दी, उदूं व अंग्रेजी का सब तरह का काम हमा 4 
!! यहाँ बहुत सुन्दरता से किया जाता है । ग्फ-संशोधन 4; 
!) का भी अवध है, कायज का स्टॉक भी रहता है। ट 
$ किताबों व पत्र पत्रिकाओं के छापने का खास प्रवन्ध है। 
*/ | मभादयों से प्रभेना है कि वे ऋपनी छुपह का सब काम अपने 
*! इस जैन प्रेस में ही| भेजने की ऊृषा करें । 

, निवेदक--गीतमल लूणशुया, सद्चाछक-आदश प्रेस 
४ पता--आदश प्रेस, अजमेर' 
९ 
$ 
: 
!; 
९ 
[4 
५ 
९ 
| 
छे 


(कंसरगंज डाकखाने के पास) 
थ्ग्क्न्नलणि प्लस फलस 


६ 
६ 
६ 
६ 
६ 
आदशे पुरुतक-मणडएर 
आदश प्रेस के मकान में हो यह पुस्तक भण्डार खुला ९ 
है। हिन्दुस्थान भर में मिलनेवाली सब प्रकार की हिन्दी ९ 
की उत्तमोत्तम पुस्तकें हमारे यहाँ मिलती हैं । सस्ता-साहित्य ९ 
मण्डल के राजपूताना प्रान्त के हम सोल एजन्ट हैं। ९ 
अश्लील या मनुष्य-जीवन को गिरानेवाली पुस्तकें हम नहीं ५ 
बेचते। बड़ा सूचीपन्र मुफ्त संगाइए । 
पता--आदशे पुस्तक-भणडार, फेसरगद्ध, अजमेर, ! 
छ्छि 


2७/४७/४७०७, ७,/ ४७, ७», ७, २७,०७५ ०२०, ७,0७० 7२७, 


रेवतीदान समालोचना 
की 


प्रत्यान्लोचना 
( छे०--शत्तावधानी पंडित मुनिश्री रत्तचन्द्वनी महाराज ) 


[ जैन प्रकाश के उत्थान महावीरांक में शतावधानी पं०. 
मुनिश्री रत्नचन्दजी म. ने रेवतीदान समालोचन। नामक निबंध 
संरक्षत में प्रकाशित कराया था। उसकी आलोचना पं. अजित- 
कुमारजी ने जैन मित्र में की थी। जिसका यह उत्तर है। 
अच्छा होता कि यह उत्तर जैनमित्र में ही छपता जिससे जैनमित्र 
के पाठक दोनों तरफ की बातों को समकक सकते । परन्तु खेद है 
कि, यह लेख जेनमित्र के पास भेजा भी गया, लेकिन जैनमित्र ने 
इसके छापने की उद्ारता नहीं दिखलाई । जैनमिंत्र को अपनी 
इस जिम्मेदारीका ख्याल अवश्य रखना था। खेर ! इससे 
तो मुनिश्रो के लेखका महत्वही बढ़ता है। यह लेख और पत्रों 
में भी प्रकाशित हुआ है परन्तु इसका मूल लेख जैन प्रकाश में 
ही छपा था इस लिये यद्द लेख भी यहां दिया जाता है । सं. ] 

दिगम्बर सम्प्रदाय की ओर से प्रकाशित होने वाले “जैन 
मित्र” नाम के साप्ताहिक पत्र में ता० १ अगस्त वर्ष १६ के अंक 
४१ में दिगम्वर सम्प्रदाय के परिडत श्री अंजितकुमारजी शास्त्री 
ने 'रखितीदान समालोचना” नोमक संस्कृत के न्िवन्‍्ध की समा- - 
लोचना करते हुये प्रंकृत निबंध के उद्देश्य की सयोदा को उल्लंघन: 
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ऋर खेतास्वर दिग्न्बर की साम्पदायिक चर्चा में उतर यये हैं । 
प्रृत निर्दंध का चढ़े श्य तो केवल यह है कि रेचतो याथापत्नोचे 
सिंह अणगार को दान दिया है; वह छुद्ध है, किंत्र अशुद्ध २ 
कपोतच्, माजार, कुक छुठ, मांस आदि शन्‍्दों का चहाँ पर वास्त- 
विक्त अथ पक्षों हैं या वद्ध्पति ? महावीर खासी ने सांसाहार 
किया या नहीं १ इत्यादि आक्षेप अनेकों की ओर से हो रहे हैं । 
उत्तका समाधानांक्रने के लिये ही उक्त निवंब की चोदना की 
गई हैं। इसी लिये इस नि्रंघ का नाम “रेवतीदान समालो- 
चना” रक्खा गया है, न कि गोशालक कथा समालोचना । 
पंडितजी ने उपपुक्त ध्येय के ऊपर यदि लक्ष दिया होता तो 
खेतांवर दिगन्‍वर की अप्रासंगिक ( साम्प्रदायिक ) चचो में नहीं 
उतरते। क्योंकि ऐसी चचाओं का आज तक अन्त नहीं हुआ।' 
ऐसी चचाओं में दंचल ससयव के अपव्यय के अतिरिक्ति कोई 
लाभ नहीं वल्क्ति उल्ठा अन्दर ही अन्दर दिक्तेष दढने के साथ 
साथ ईंपोंट्रेष की वृद्धि दोतों हैं। वर्तमान समय वैमनत्य 
बढाने का नहीं हैं, प्रत्युत परस्पर ऐक्च दया प्रेम बढाने का है । 
दूसरी चाव यह हैं कि; जिस सम्प्रदाय की समीक्षा या खंडन 
करना हो तो प्रथम्त उस सन्प्रदाय की परिभाषा से पूरी २ जान- 
कारो होना अत्यावश्यक है। अेतान्बर सम्प्रदाय की समीक्षा 
व खण्डन श्वेतांवर सन्प्रदाय को परिभाषासे ही हो सकता है, न 
कि दिगम्व॒र संग्रदाय की परिभाषा या अन्य दशन की परिभाषा 
से। इसी तरह से दि्ंवर संग्रदाय को समीक्षा व खण्डन दिगंबर 
संग्रदायक्ती परिसाषा से ही हो सकता है, न कि श्वेतांचर सन्पह्मय 
को परिभाषा या अन्य दशान की परिभाषा से। समीक्षा करनेचाले - 
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वा दूसरे की भूल दर्शाने वाले को चाहिये[कि, समीक्षा या समा- 
लोचना करते समय लेखक के अप्रिप्राय व उस सम्प्रदाय की 
परिसापा से पूरी पूरी जानकारी श्राप्त करे तथा पक्तपात रहित 
न्याय दृष्टि रक्खे; तब उसमें से एक दूसरे के लिये जानने 
योग्य कुछ मिल सकता है। अन्यथा नहीं । यदि पंडिव्जी 
रेवतीदान समालोचना करने के पहिले श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 
सूत्रों का पूरे तौर पर अवलोकन कर लेते तो जो आशंकाएं 
पंडितजी ते उठाई हैं, उनका अपने आप समाधान हो जाता । 
पंडितजी ने प्रकरत निबंध के विषय सें जो अपनी सम्मति तथा 
उच्च अभिप्राय श्रकट करते हुये ध्येय की सफलता में ९ त्रुटियां 
लेखबद्ध की हैं। उनमें से एक से पांच नम्बर तक तो ऐसी चुटियाँ 
हैं जो इस निबंध से कोई सम्बन्ध न रखती हुई केवल पारस्परिक 
सांप्रदायिक विज्ञेपवर्द्धन के लिये ही हो सकती हैं और जिन पर 
पूर्वांचायों के बहुत कुछ लिखने पर भी आज तक कोई फल नहीं 
हुआ । अथान्‌ इन विवादास्पद विषयों पर पूर्वाचाय-बहुत कुछ लिंख 
गये हैं तो भी अपने २ मन्तव्यों को छोड़ने के लिये कोई भी 
तय्यार नहीं ! अतः इन सब का उत्तर ( त्य्यार होते हुये भी ) 
लिखकर व्यथ समय का दुरुपयोग करना श्रेष्ठ अतीत नहीं होता। 
यदि पंडितजी आमह छोड़ सम्रमाण सिद्ध सत्य के स्वीकार करने 
में अपनी मनोबृत्ति प्रकट करते हुए आग्रह करेंगे तो हम उनका 
भी उत्तर देने के लिये अस्तुत होंगे+ व्यथ दोनों सम्प्रदायों के बोच 
में वेमनस्य का वातावरण पैदा करना हमारा ध्येय नहों है । इसलिये 
इस लेख में उन्हीं ६-७ और ८ वें प्रश्न जिनका संबंधरेबतीदान 
समालोचना” नाम के निबन्ध से है- उन्हीं का उत्तर क्रशः दिया 
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जाता है। छठी आशंका में पंडितनी लिखते हैं कि “सबसे बड़ी 
आपत्ति इस विषय में यह है कि सगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपने 
योग्य भोजन लाने के लिये सिंह साधु को जिस रेचतीयगाथा पत्ि. 
के घर भेजा, वह मद्य पीने वाली तथा मांस भत्षण करनवालीः 
थी। उपासक दशांग सूत्र के आठवें अध्याय के २४०-२४२-- 
२४४ वें सूत्र के अनुसार उसका मलिन आचरण इस योग्य सिद्ध 
नहीं होता कि उसके घर साधारण य्रहस्थ-जैन-के खाने योग्य 
भो आहार मिल सके | उसने जब विप-शख्यों द्वारा अपनी १२ 
सौतों को सार दिया था तथा मद, सांस, मधु खान पान से लीन 
रहती थी । श्रेशिक राजा की वध निषेध की आज्ञा रहने पर भी 
वह अपने पिता के घर से बछड़े मरवाइर मेंगा लिया करती थी |: 
तव उसके घर कवूतर सुर्गे का मांस होना सरल संभव है । यदि 
वह मांस भक्षण न करती होती तब तो कपोच, कुक्छुट शब्द का 
अथ वनस्पति किसो प्रकार किया भी जाता। मांस लोलुपी के 
घर सीधे सरल सांस आदि शहरों का अथ वनरपति रूप करना 
ठीक नहीं!” 


इसमें पंडितजी ने सिंह सुनि को दान देनेत्राली रेबती को 
डपासक दशा में वर्णन की हुई रेवती मान ली है । यह पंडितजी 
की बड़ी भूल है । पंडितजी का क्तेंव्य था कि दूसरों की न्रुटि 
को दिखाने के पहिले रेवती से संवंब रखने वाले दोनों पाठों कोः 
भली भाँति विचारते हुये पूवीपर सम्बन्ध को अच्छी तरह से 
हृदयंगम कर लेते जिससे कि यह अज्ञानान्धकारावृत न रहता 
कि दोतों पाठों में आई हुई रेबती एक नहीं वल्कि पृथक २ हैं । 
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परंतु न मात्मम पंडितजी ने बिना देखे भाले किस प्रकार ये 
आशंकाय उपस्थित कर दी । अस्तु । 

चस्तु स्थिति इस प्रकार है कि उपासक दशा के आठवें 
अध्याय में जिस रेवती का वर्णन आया है वह, राजग्रही की रहने: 
वाली सहाशतकजी को पत्नी है । उसका पाठ निम्नलिखित प्रकार 
से है-- 

“तत्थण रायगिहे महासयए नाम॑ गाहावई परिवसई । तस्स 
महासयस्स रेवई पामोकक्‍्खाओ तेरस भारियाओ होत्था |” और 
श्री भगवती सूत्र में जिस रेवती का वर्णन आया है उसका पाठ 
इस प्रकार है:--- 

“धच्छहर्ण तुम सीहा ! मेंढिय गाम नगर॑ रेयतीए गाहा- 
चतिणीए गिहे” 

( १ ) उपासक दशा में वर्शिता रेवती राजगृही को रहने वाले 
सहाशतकजी की स्त्री परतन्त्र है और ( २) भगवतीजी सूत्र में 
वर्णन की हुई रेबती मेंढिक श्रामनामा नगर की रहने वाली स्वतंत्र 
अर्थात्‌ गृह खामिनी है । उपयुक्त दोनों रेवती प्रथक रे आमों की . 
रहने वाली होने के कारण प्रथक २ ही हैं । उपासक दशा सूत्र 
में वर्शन की हुई “रेवती” मांसाहारिणी, ऋर, हिंसक और अघ- 
मिंणी है, जिसको पंडितजी भी स्वीकार करते हैं । परन्तु भगवती 
सूत्र में वणन की हुई रेबती श्रो भगवान महावीर स्वासों के 
चरणों में भक्तिभाव रखने वाली और लिंहू अणगार को दान' 
देनेवाली ध्मज्ञ है। उपासक दशा सूत्र में जिस रेवती का वर्णन 
आया है वह सर कर नरक में गई हे ओर सिंह अणगार को 
दान देनेवाली जिध खेती का वर्णन भगवतों सूत्र में आया है 
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'चह यहाँ से काल करके स्वर्ग में जानेवाली बताई है । इन दोनों के 
'सुन्न पाठ इस प्रकार से हैं ।' लक 
४“तएणं सा रेवइ गाह्वइणी अंतोसत्तरत्तस्स अलसएणं 
वादिणा अभिभूया शद्ठ दुहुद् वसट्ठटा कालमा से काल॑ंकिच्या इसीसे 
रयणप्पमाए पुढ्वीए लोलूएच्चूए नरए चदरासीई वाससह्‌ 
ठिईएसु नेरइएसुनरइएतसताए उधचण्णा” पहा०८:२७ | 
“तएयणं तीए रेवतीए गाहावतिणीए तेणं दव्ब सुद्धेणं जाव 
दाणेणं सीहे अगगारे पडिलामिए समाणुदेवाउए निबध्धे जहा 
'विजयरस जाव जस्स जीवियफले रेबतीए गाहा वतिणीए |” 
'भग १५-१० | 
इन दोनों पाठों से बाचक वर्ग तथा परिडतजी अच्छी तरह 
'से सममक गये होंगे कि, उपासक दशा सूत्र में वरेन की हुई रेवती 
ने देवता का आयुष्य बांधा और अपना' जन्म सफल किया । 
'इससे यह भी आशा की जा सकती है, कि अब परिडतजी को 
भी दोनों रेवतियों को प्रथक २ सममते के कारण अपनी मोदी 
* आपत्ति दूर करने में देर न लगेगी । आगे परिडतजो लिखते हैं 
“कि, यदि यह मांस भक्तण न करती होती तब तो कपोत, कुककुट 
शब्दों का अथ बनस्पति रूप किसी प्रकार किया जाता । इस 
'लेख से यह तो भली भांति बिद्ति होता है, कि इन शब्दों का 
वनस्पति अथ होना तो परिडतजी को भी मान्य है। अब विचा- 
-रणीय यह है कि, वहां वनस्पति अथ है यानहीं। इसका समाधान 
अधो लिखित है कि देवता-का आयुष बांधने वाली भगवती सूज्न 
'ने वरस़न की हुई रेवती मांसाह्वार करने वाली नहीं, यह तो दो 
'और दो चार जैसी -बात है । क्योंकि श्वेताम्र सिद्धांतों में 
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मांसाहार से नरक का आयु वांधना माना है, भगवती सूत्र में 
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बशन की हुई रेवती का देवायुष बांधना कथित है अतः उसके 
धर मांसाहार होना यह किसी भ्रकार भी नहीं हो सकता । 


सातवीं आशंका में परिडतजी लिखते हैं कि परिवासित 
(वासी) शाक भोजन दूषित एवं अभक्ष बतलाया है इत्यादि--- 

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों में वाईस अभक्ष्य 
कहे गये हैं । उन्हों में वाही शाक तथा अन्नादिको किसी ने भी 
अभक्ष्य नहीं साना, (देखिये दिगस्वरी पंडित दौलसरामजी कृत 
क्रियाकोप नास की पुस्तक ) इसमें वाइस अभक्ष्यों के नाम इस 
अकार गिनाए गए हैं । 

,._१ ओला, २ घौल बड़ा, ३ निशि भोजन, ४ बहु बीजा 
५ बेंगण, ६ सँधाणा, ७ बड, ८ पीपल, ९ ऊमर, १० कठु- 
मर, ११ पाकर जो फल होय, १२ अजाण ॥ १४ कन्दमूल, 
१४ माटी, १५ विप, १६ आमिष, १७ सधु, १८ माखन अरु,. 
१९ मदिरा पान ॥ फल, २० तुच्छ, २१ तुषार, २२ चलितरस,. 
ये जिनमत बाईस वखाण ॥ 
इन बाईस अभक्ष्यों में बासी शाक तथा अन्नादि का कहीं 
जिक्र नहीं है । यदि चलित रस - शब्द से बासी अन्नांदि म्रहण 
कर लिया जाय तो यह ठीक नहीं । क्योंकि इसका अर्थ यह है 
कि, जिस वस्तु से वर्णगन्ध रस स्पर्श बदल गये द्वों यानी .सड- 
गया हो वह अभक्ष्य है । चाहे वह रात वासी हो या उसी दिन 
का बना हुआ क्‍यों न हो, यह रसविक्रिया ऋतु परत्वेन प्रथक २ 
होती है.) भीष्म. ऋतु में जो वस्तु एक रात्रि से बिगड जाती है 
वही शरद ऋतु में - दो दिन तक नहीं बिगड़ती, -और वर्षो ऋतु, 


६ हर 


में वही प्राठ: काल से शास तक बिगडे बिना नहीं रहती, इस 
लिये इसमें समय का नियम नहीं हो सकता। अभक्ष्यता में 
केवल यह्‌ देखना योग्य है कि रस चलित हुआ है या नहीं ९ 
यदि रस चलित हो गया है तो श्वोताम्वर और दिगम्बर दोनों 
आम्रायों में अभक्ष्य है। यदि रस चलित नहीं हुआ है तो 
अभक्ष्य नहीं | इस प्रमाण से अन्न यह भी प्रकट हो गया होगा 
कि दोनों आम्राय केबल वासी अन्नादि को अभव््य नहीं ठह- 
राते, प्रत्युत -चलित रस वाली वस्तु को अभक्ष्य ठहराते हैं । तो 
रेवती की बहराई हुई वासी वस्तु चलित रस न द्वोने से आदेय 
है और उसी का सिंह भुनिने दान लिया है। इसमें किसी 
प्रकार का दोष नहीं होता। आठवीं आशंका में परिडतजी 
लिखते हैं कि भगवती सूत्र एक गद्यमय है, उसमें पद्मों के 
समान अक्षर संख्यापूर्ण करने की कोई कठिनाई नहीं थी, जो 
ग्रन्थकार को कुष्माश्ड, वीजपूरक सरीखे सरल वनस्पति सूचक 
शब्द छोड़कर कुककुट, कपोत सरीखे पक्ती बाचक शब्द 
लिखने पड़े--- 
इसका उत्तर यह हे कि, कितनेक शब्द ऐसे हैं जो कि 
देशाचार के अनुसार रूढि गत होते हुए भी कितने ही अथों के 
प्रतिपादक होते हैं । जैसे कि “सुआ” शब्द शुकपक्षी (तोता) के 
अथ में प्रयुक्त होता हुआ भी रूढि को तरह ही सूआ नामक 
शाक के अथ में भी प्रयुक्त होता है। सूआ शाक है जो पालक 
-शाक के साथ प्रायः बनाया जाता है, उसको बेचनेवाले पुकारते 
हैं कि लो “सूआ पालक” उससमय प्राहक शीघ्र ही यह समम 
'जाते हैं कि सूआ का साग बेचनेवाला पुकारता है। न कि सूआ 
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ईशुक पक्तो) बेचनेवाला। देश काल की विशेषता से कोई २ 
शब्द अपने अथ की मयादा से बदल कर अन्याथ प्रतिपादक हो 
जाता है, अर्थात्‌ यदि कोई शब्द किसी देश विशेष में किसी समय 
पत्षिविशेष वाचक प्रसिद्ध है तो वह ही शब्द किसी अन्य समय 
में या किसी अन्य देश में वनस्पति विशेष का वाचक होकर 
असिद्धि पा लेता है। इसी प्रकार बहुत संभव है कि सूत्रकार के, 
समय में किसी देश में वनस्पति के अर्थ विशेष में अधिक 
प्रसिद्ध होने के कारण ही इन शब्दों का श्रयोग हुआ हो । और 
'सूत्रकारों के लिये यह भी नियस है कि “सून्नकारा नियोगपर्येनु- 
योगानहा” अथौत सूत्रकार से यह पूछने का किसी को अधिकार 
नहीं है कि, अप्ुक शब्द की योजना क्‍यों की और अमुक शब्द 
'की क्‍यों न की । यह व्याकरण प्रसिद्ध नियम सब सूत्रकारों के 
साथ लागू है। इसलिए इस विषय में. तर्क करना अति तक है 
यानि तक की मयौदा से बाहिर है । 


अपना कतेव्य तो यह है कि जिध शब्द का प्रयोग किया 
है वह प्रमाण पूवंक उचित अर्थ में घटता है या नहीं ? इस बात पर 
विचार करना । 


पंडितजीने यह भी प्रकट किया है कि भगवतों सूत्र के इन 

- शब्दों का सीधा सरल अथ बदलना ठोक नहीं, जब को वृत्तिकार 
श्रो असय देव सूरि भी एक पक्त में उनका अथ पक्षी वाचक भी 
करते हैं-इसका उंत्तर यह कि, वृत्तिकार श्री अभय देव सूरीने उक्त 
शब्दों का अर्थ पक्तों वाचक किया ही नहीं । यह उत्तर रेवतीदान 
- समालोचना ३१ वां और ३२ वां श्लोक उनकी टीका से स्पष्ट 
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साह्म हो जायगा और बृत्ति के आशय सममकते में भी किसी 
प्रकार की अडचन प्रतीत न होगी । 

समालोचना के दूसरे पैराप्राफ में पंडितजी ने लिखा है कि 
“क्विन्तु उसके घर माजौर के लिये जो. वासी ( रातभर रक्खा- 
हुआ ) कुक्कुट मांस है इत्यादि ।” 6 

इसमें मार्जार के लिए यह चतुर्थी विभक्तिका अथ पंडितजी ने 
कहां से लिया । रेवतीदान समालोचना में तो कहां भी माजोौर फे' 
लिए वासी रखा हुआ ऐसा अथ नहीं क्रिया ! इस प्रकार खयम- 
मन: कहिपत अर्थ लिखने की पंडितजी के लिए क्या आवश्यकता: 
प्रतीत हुई ९ वास्तव में तो टीका में ही बताया गया है कि, यह 
शब्दा् मात्र है भावाथं आगे स्पष्ट दोगा। यदि पंडितजी को 
समालोचना ही करना थी तो प्रथम निवन्ध में लिखा हुआ उच्त: 
का निश्चित भावाथ देखने के पश्चात्‌ समालोचना करना चाहिये 
था। अपूर्ण समालोचना करके उक्त वाक्य का विपरीत अथ कर 
पाठकों को शंकराशोल्न बनाने का प्रयत्न नहीं करना था | माजौर 
और कडए इन शब्दों का अथ रेबतीदान समालोचना के ब्याली-- 
सर्वे और तेतालीसवें श्लोक में स्पष्ट दिखला दिया गया है । पाठक 
वर्ग तथा पंडितजी उस अर्थ को वहां से देख ले और उसी के 
अनुसार चतुर्थी समास के स्थान पर यदि तृतीया तत्पुरुप अथौ-- 


नुसन्धान करे तो श्रेष्टन्हैंत के ३ 
अहाश!' से उद्धत ) 


आ जन शुरुकुज्ञ ब्यावर का नवदन 


यदि आप व्यवह्ारिक, धार्मिक एवं ओद्योगिक शिक्षा के 
द्वारा अपने पुत्र को सशक्त, धम प्रेमी एवं खाश्रयी बनाना चाहते 
हैं तो-- ह 
अपने बच्चों को ग॒रुकुल में. भेजिये 


: प्रवेश की योग्यवा-हिन्दी ३ या गुजरात्ती ४ कितांब पढ़े 
हुए, ८ से ११ वर्ष की उप्र तक के, निरोग, बुद्धिमान बच्चे किसी 
प्रान्त या जाति के हों वे गुरुछुल में ७ वर्ष के लिए ग्रविष्ट हो 
सकेंगे । मासिक रु? १०), ७), ५) यथाशक्ति भोजन ख़्चे देकर 
यथा फ्री भर्ती करा सकेंगे । 


शिक्षण क्‍या २ मिलेगा ?' 
भापा ज्ञान--हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृतादि । 


बोद्धिर कला--सम्पादन कला, वक्तत्व, व्यापारिक शिक्षा, संगीतादि । 
ओऔद्योगिक--सिलाइ, छापाखाना, बाइन्डिग, होजियरी आदि | 


आपका कत्त्य 
गुरुकुल को हर प्रकार सहायता देना, मकान बनव। देना, स्थायी 
कोष बढ़ावा, अमुक भमितियों का खर्च देन, और अपन बच्चों को गुरुकुल 
अजना आपका कत्तेव्य हैं | यदि आपकी सर्व प्रकार से सहानु- 
'सूति व सहायता होती रहद्दी तो थोड़े अर्स में ही जैन-शुरुंकल, 
ब्यावर जैन विद्यापीठ वंन सकेगा । 


पत्न-व्यवहार का पत्ता:-- 
मंत्री, जन-गुरुकुल, ब्यावर, 


शिक्षादश्यी सुन्दर सस्ती 
े और “ 


उपयोगी पृस्तके । 


१--जैन शिक्ष-साथ १. ०) 
२--मैन शिक्षा-्भाग २ #)॥ 
३--मैन शिक्षा-भागय ह.. &) 


४--जैन शिक्षा-भाग ४ (सचित्न) 


६) 

५--जैन शिक्षा-भाग ७५ ॥०) 
६--बालगीत )॥ 
७--आदरश्श जैन - ) 
«--भादश साधु )) 
९--विद्यार्थी बयुवककों से. #) 
१०--विद्यार्थी की भावना. +) 
११--सुखी कैसे बने “) 
१२--घधन का दुरुपयोग )॥ 


१३-- रेशम व चर्बी के वछ. )॥ 
१४--पशुवध कैसे रुके १ #)॥ 
१७--आतव्म-जागृति-भावना ।) 


१६- समकित स्वरूप भावना “)॥ 





१८--सोक्ष की कुक्षी २ सागर) 
१९--आत्सावोध भाग १३०२-३४ ।»)* 
२०--भत्मबोध भाग २-३ ४) 


२१--काव्य विछास -)॥ 
२२--परमात्म प्रकाश हे 
२३-+-भाव अनुपृवि | 
२४--मोक्ष नी ऊंची बेभाग॥) 


२०--सामायिकप्रति० प्रश्नोत्तर )॥ 
२६- तत््वार्थाधिगमसूत्रमू #)* 
२७--भाव्मसिद्धि भा 
२८--आत्मसिद्धि और सम्यक्तव)॥' 
२०--धर्मों में भिन्नता || 
३०---जैनधर्म पर अन्य धर्मो का 
प्रभाव 
३१--समकित के चिह्ठ १ भाग )॥ 
३२--समकित के चिह्ठ ९ भाग )॥ 
३३--सम्यकत्व के आठ अंग. #) 


१७--मोक्ष की कछुझी + भाग #) | ३४--महावीर और कृष्प._ #)- 
व्यवस्थापक:७- 


आत्म-जाशति-कायोलय, ठि० जैन-गुरुकुल, ब्यावर, 
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